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जल -भूतल परिवहन मंत्रालय 


(नौवहन पक्ष ) 


नई दिल्ली , 4 मार्च, 1991 
( याणिज्य पोत परिवहन ) 


मा . का . नि . 185 --- कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिम 
केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 
का 44 ) की धारा 284 पीर धारा 299 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, और आक्षेप और मुलाव प्रामत्रित करने के लिए प्रका 
शित वाणिज्य पोत परिवहन ( स्थोरापोत मनिर्माण और मर्वेक्षण ) नियम , 
1974 मथा बाणिज्म पात परिवहन ( स्थोगपति मनिर्माण ) नियम , 1986 
को अधिक्रांत करते हुए बनाना चाहमी है , उक्त अधिनियम की धारा 290 
की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार ऐसे गभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है,जिनके उममे प्रभावित होने की मं मावना 
है । इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर ऐमी तारीख 
मे जिमका इस अधिसूचना की प्रतियां , जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती 

जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, सीम दिन की अवधि की ममाणि 
पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 
674GI/91 - 1 


ऐसे आक्षेपों या मुभावों पर , जो इस प्रकार विनिदिष्ट अवधि की 
ममाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय 
सरकार विचार करेंगी । 

नियमों का प्रारूप 

माग 1 

प्रारंभिक 
1. मक्षिप्त नाम , प्रारंभ और अनुप्रयोग । 

( 1 ) इन नियमों का नाम वाणिज्य पोत परिवहन ( स्थोरा पोत ) 
मंनिर्माण और मर्वेक्षण नियम , 1991 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 3) नियम 67 में अभिव्यक्तत. उपयंधित के सिवाय में भारत में 
रजिस्ट्रीकृत सकल 500 टन या उससे अधिक , सभी समुद्रगामी स्योरा 
पोतों पर लागू होंगे । 

2. परिभाषाएं - - इन नियमों में , जब तक कि मंदर्भ से अन्यथा अपे 
भिम म हो 

( 1 ) " वर्ग का प्रमाग मे अभिप्रेत हैक -दीवाल तथा हक मे बने 
प्रभाग और मो : - - 

( i) इम्पान या अन्य दुल्य सामग्री से संनिर्मित हों , 
( 711 ) 


- 


- 
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( ii ) उपयुष र मे संदिन हो 

( . ) "शोक -रगायन संहिता " गे पानों के निर्माण नपा उपस्थर 
( iii ) इस प्रकार मंनिमित हो कि एक घंटे की मानक -अग्नि परीक्षण 

की वह संहिता अभिप्रेम है ओ योक में खतरनाक रमायनों का बहन करते 

है और जिसे अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन -मभा में ने संकल्प 212 ( VII ) 
की ममाप्ति पर , ध पोर ज्याना के प्रवेश को गोकने में समर्थ हो , 

के मारा म्चीकार किया गया है ; 
( iv ) अनुमोदित प्रज्वलनशीण सामग्री में इस प्रकार उष्मारोधित 
हो कि भनाबुन पार्य का प्रोमन नाप , प्राणभक नाप मे 

(10) "दीवाल जैक " से डेक का यह सबमे ऊपरी भाग अभिप्रेत 
139 से अधिक न हो और न ही मंधिस्थल अथवा किसी भी 

है जहां तफ अनुप्रस्थ जलगल दीवालों का यहन किया जा सके ; 
बिद पर नाप- युधि प्रारंभिक ताप से 1800 से अधिक हो , जब 

( 11 ) "म्योग क्षेत्र " मे पोस का वह भाग अभिप्रेत है जहाँ स्योरा 
कि विनिर्दिष्ट ममय , निम्नलिखित मारणी के सम्म ( 2 ) म स्थान . स्लाप टैक नया स्थोग घर्ष कक्ष, जलबंधपंप ( काफर डेम ) , बेलास्ट 
नथा वर्ग स्तम्भ ( i ) की तदनमपी 1 प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नघा स्पोर : टेंकों में संलग्न रिक्त स्थान तथा धन स्थानों से मंबड पोत 

के भाग की संपूर्ण संभाई तथा चौड़ाई में हैफ का क्षेत्र है । 

( 12 ) “ग-वर्ग प्रमागों से के प्रमाग अभिप्रेत है जो अनुमोदित 
मारणी 

प्रज्वलनशील मामग्री में निर्मित है । इन्हें न तो धुएं तथा ज्वाला मंबंधी 
प्रपेक्षामों पोर न ही ताप- वृति के मापेक्ष मीमामों की पूर्ति की प्रावश्यकता 
है । ज्वलनशील पृष्ठावरण अनुमेय है, परन्तु यह नब जब कि ये प्रम 

नियमों की अन्य अपेक्षानों की पूर्ति करें ; 
घर्ग " क - 60 " 

60 मिनट 

( 13) "स्थोरा नियंत्रण केन्द्र " से वह स्थाम अभिप्रेत है जहां से 
वर्ग "क -- 30 " 

30 मिनट 

स्थोग के भारण , विमर्जन य अन्तरण का नियंत्रण किया जाता है ; 
वर्ग " क---15 " 

15 मिनट 
वर्ग "क - 0 " 

0 मिनट 

( 15 ) “स्थोग पंप कक्ष " से वह कक्ष अभिप्रेत है जहां तेल स्थोरा 

के मारण, विमर्गन य अन्नग्ण हेतु, पंप प्रवस्थित हैं 
( 2 ) " प्रावास स्थान " मे वह स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग 

( 15 ) म्योग स्थान " से यह स्थान अभिप्रेम है जिमका स्पोश 
सार्वजनिक स्थानों, गलियारों, शौचालयों , केथिमों , माफिमों, अस्पतालों , खेल ( स्थोरा तेल टैंकों महित ) नया मे स्थानों के लिए मार्ग के रूप में प्रयोग 
तथा मनोविनोद -कक्षों, रमोई मंशा ( जहां भोजन पकाने के माधिन न किया जाता है ; 
हो ) तथा इसी प्रकार के स्थानों के लिए किया जाता है ; 

( 16 ) " गैस मुक्न प्रमाणिन " से वे हैक, कक्ष या पात्र अभिप्रेत है 
( 3) " मधिनियम से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 

जिमका किसी प्राधिकृत व्यमित द्वाग , अनुमोविप्त परीक्षण- यंत्रों का प्रयोग 
( 1958 का 44 ) अभिप्रेत है ; 

कर यह परीक्षण किया गश हो कि थे परीक्षण के समय किसी बिनिविष्ट 
( 4 ) स्थीरा पोत के संबंध में “ वर्षगाठ " से प्रत्येक वर्ष की वह उद्धेश्य के लिए प्राषिपान अथवा विस्फोटक गैस में मुमत हैं ; 
सारीष अभिप्रेत है जो म्योग पोत सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाणपत्र प्रथषा 

( 17 ) "रसायन-टैंकर " से वह टैंकर अभिप्रेत है जो निम्नलिखित 
स्थोरा पोत मंनिर्माण प्रमाणपन्न की सभापन तारीख के नानुरूपी है ; 

में उल्लिखित किसी की द्रव-उत्पाद को थोक में वहन करने के लिए 
( 5 ) "अनुमोदित " से जब तक कि अभिव्यक्तनः अन्यथा उल्लिखित 

मंनिर्मित या रूपांतरित किया गया हो - - 
न हो , नौ -परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है ; 

( i) " अन्तर्राष्ट्रीय थोक -रमायन- संहिता " का अध्याय 17, अथवा 
( 6 ) " सहायक स्टीयरिंग गियर " से यह उपस्कर अभिप्रेत है जो 

( ii ) थोक रसायम मंहिता का प्रध्याय VI 
मुख्य स्टीयरिंग गियर झा भाग नाही है परन्तु जो मख्य स्टीयरिंग गियर 

( 18 ) " संद प्रारमो प्रारमो स्थार स्थान " से वह मारपी/ मारनो 
में विफल हो जाने पर पोत के चालन के लिए प्रावश्यक है किन्तु इममें 

म्पार स्थान अभिप्रेत हैं जो न सो खुले मारपो / पारमो स्थान हैं और 
टिग्नर , पतुर्थाण नथा ममान कार्य करने वाले पटक सम्मिलित नहीं है ; 

न मौसम हैक हैं ; 
__ ( 7) " वर्ग प्रभागो " मे दीवाल, डेक की प्रारिक , अन्तर्रादिष्ट 

( 19 ) " संयक्त वाहफ " से ऐमा टंकर अभिप्रेत है जो थोक में सेल 
या प्रास्टर में निर्मित प्रभाग से अभिप्रेत हैं जो : - - 

य टोम स्थारा के बहन के लिए बनाया गया हो ; 
(i ) इस प्रकार मनिर्मित है कि प्रथम प्राधे घंटे के मानक अग्नि 

( 20 ) “नियन्त्रण केन्द्र " से वे स्थान अभिप्रेत है जहां रेडियो अपना 
परीक्षण की समाप्ति पर , ज्याला के प्रवेश को रोकने में ममर्घ 

मुख्य नीचालन उपस्कर अथवा शक्ति का मापात स्रोत अथवा केन्द्रीय 

अग्नि अभिलेखन अथवा अग्नि -नियंत्रण उपस्कर या अग्नि शमन अधिष्ठापन 
(ii ) जिनका उष्मागेधी मान इतना है कि यदि प्रमाग पर मानक अम्बित हो अथवा यह कोई नियंत्रण कक्ष हो सकता है जो नोबन मगीनरी 

अग्नि -परीक्षण किया जाए तो प्रनाव -पार्य पर ताप बुद्धि म्थाई के बाहर स्थित हैं ; 
ताप से 13 ) मी . मे अधिक नहीं होती और न ही मधिरधान 

( 21 ) "कर्मीवल स्थान " मे वह स्थान अभिप्रेत है जो केवल कर्मीवन 
महित किमी बिद पर ताप , यि मृल ताप से 225 मी . 
से अधिक होती है , जबकि ममय की मीमाएं हम प्रकार हैं । 

के प्रयोग के लिए नियत किया गया है 
वर्ग " - 15 " 

15 मिनट 

( 22 ) " अपरिष्कृत नेल " में कोई भी ऐसा तेल अभिप्रेत है जो 
मर्ग " ख - " 

0 मिनट 

भूमि में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और जिमे बाहम योग्य बनाने के 

लिए चाहे उपचारित किया गया हो गया न किया गया हो । इसमें ऐसा 
तथा 

अपरिष्कृत तेल भी सम्मिलित है जिसमे से कतिपय प्रामृत-प्रमाज अलग 
(iii ) अश्वग्नमशील मामग्री से निर्मित हैं , 

कर लिए गए हों अथवा जिममें कतिपय प्रामृत-प्रमाज डाल दिए गए हों ; 
( 8 ) “ पान की चौड़ाई " में किसी पोन में फ्रेम के माहर से गंभीरतम 

( 23 ) " खतरनाक माल " से वह माल अभिप्रेत है जिसका समय 
भार रेखा पर या उममे नीचे फ्रेम के बाहर तक चरम चौराई अभिप्रेत ममय पर यथा संशोधित " अन्तर्गष्ट्रीय प्रम् समुद्री माल मंहिता में उल्लेख 

हो ; 
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( 24 ) " प्रवरुन पोत अवस्था " मे वह अवस्था अभिप्रेत है जिसमें ( 35 ) " जोखिम पूर्ण क्षेत्र " से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें विस्फोटक 
मुख्य मोवन तथा मायलर तथा महायक उपकरण , शक्ति की अनुपस्थित गैस-वायु मिश्रण इतनी मात्रा में हो या उनकी उपस्थिति प्रत्याशित हो 
में प्रचालन में नहीं हैं ; 

जिसके कारण विद्युत उपकरण या ऐसे उपकरण, जो अन्यथा प्रज्वलन का 

स्रोत हो सके, के संनिर्माण या उपयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता 
( 25 ) " कुलभार " से समनुवंशिप्त ग्रीष्म फी -बोर्ड के तदनुरुपी जल 
भार मतह पर , 1 . (0 25 विशिष्ट गुरुत्व के जल में किमी पोत के विस्था 

( 36 ) जोखिम पूर्ण अंचल या स्थान से निम्नलिखित अभिप्रेत 
पन मोर पात के हल्के भार के बीच का मीटरी टनों में अन्तर अभिप्रेत 


हो 


( 26 ) "महानिदेशक " से मौवहन महानिदेशक अभिप्रेत है , 

( 27 ) " प्रापात प्रवस्था " से बह अवस्था अभिप्रेत है जबकि विद्युत 
शक्ति के प्रमुख स्रोत की विफलता के कारण सामान्य प्रचालन एवं अभ्यस्तता 
के लिए प्रावश्यक सेवाएं कार्य नहीं कर रही है । 

( 28 ) "विद्युत शक्ति के पापात सोन " में विद्युतशक्ति का बह 
स्रोत अभिप्रेत है जिसका प्रयोग, विद्युत शक्ति के प्रमुख स्रोत के विफल 
हो जाने पर प्रापात स्विषबोई को संभरण में किया जाता है ; 

( 29 ) “ पापात स्विन मोर्ड " से बह स्विच मोडं अभिप्रेत है जिसे 
प्रमुख पापित संभरण के विफल हो जाने पर , विद्युत शक्ति के प्रापात स्रोत 
से शक्ति का सीधा संभरण किया जाता है और जिमका प्रयोग प्रापात 
सेवामों की विद्युत ऊर्जा के वितरण में किया जाता है ; 

( 30 ) " मलनशील " से ये पदार्थ अभिप्रेत हैं जो प्रज्वलित होने में 
और वायु में जलने में ममर्थ हैं , 

( 31 ) "अग्र लम्ब " से उस जल सतह के स्तम्भ पर स्थित , प्रग्र 
विदु अभिप्रेत है जिस पर लंबाई मापी गई है । 

( 32 ) "फीबोर्ड क " से बह जैक अभिप्रेत है जिस पर फ्री बोर्ड 
समनुदेशित किया जाता है और जोः - - 
(1) मौसम में प्रमाणित मबसे ऊपरी पूर्ण- डैक है जिममें मामम 

माग के मभी प्रवेश द्वारों को बंद करने के स्थायी माधन है 
और जिसके नीचे पोत के पार्क के सभी प्रवेश द्वारों में 

जलमा स्थायी साधन लगे हैं । 
(ii ) ममतत फो बोर्ड युक्म स्थौरापोत में खुले हैक की निम्नतम 

मतह सथा बैंक के ऊपरी भाग के समांतर सतह का मामत्य , 

मी मोर्ड रेक माना जाता है , अथवा , 
( iii ) स्वामी के प्रावेदन पर और नौ -परिवहन महानिदेशक का अनु 

मोदन प्राप्त होने पर ऊपर वर्णित उक के स्थान पर निम्नतर 

क स्वीकार किया जा सकता है परन्तु यह तब जबकि वह 
पूर्ण हो तथा स्थाई बैंक , कम से कम मशीनरी स्थान तथा 
शिखर बैंक की दीवाल के मीष , प्रागे पीछे दिशा में जारी रहे 
पोर डाल दिशा में भी मतत रहे । जब निचला रैक स्वीकृत 
हो जाए तो हैक की निम्नतर रेखा प्रौर डैक के ऊपरी भाग 
के समतिर उस रेखा का मांतत्य की बोर्ड हैक माना आता है । 


( i ) ज्वलनशील स्थोरायुक्त स्थान या यह स्थान मिसके निमट 

म्थोरा टैंक हो , 
(ii) सभी परिबद्ध या अंशत. परिबन्ध स्थान, जिनकी पहुंच जोखिम 

__ पूर्ण अंचलों या स्थानों तक ही , 
( iii ) जोखिमपूर्ण अंचल या स्थान परिषद्ध स्थान , जोखिम रहित 

माना जा सकता है परन्तु यह तब जब कि वह द्रव स्थोरा 
स्थानों से कम से कम दो गैसद्ध इस्पात दिवालों ा डकों 
द्वारा पृथकित हो और जिसका संकट भय मंचल या क्षेत्र में कोश 

मांधा प्रवेण द्वार न हो, और जो यौनिकत: संपातित हो , 
( 37 ) " स्वतंत्र शक्ति पंप " से वह पम्प अभिप्रेत है जो पोत के 
मध्य इंजन शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्ति द्वारा प्रचालित है ; 

( 38 ) " अन्तर्राष्ट्रीय थोक रसायन संहिता से " थोक मे खतरनाक 
रसायनों का वहन करने वाले पोतों के संनिर्माण और उपस्कर हेतु संहिता 
अभिप्रेत है जो अन्तर्राष्ट्रीय अनुसमुद्री संगठन के संकल्प एमएससी 4( 38 ) 
द्वारा स्वीकृत है ; 

( 39 ) “ अन्तर्राष्ट्रीय गैस वाहक कोड " से श्रोक में ब्रवीकृत गैस का 
बहन करने वाले पोतों के संमिर्माण पार उपस्कर हेतु संहिता अभिप्रेत 
है जो अन्तर्राष्ट्रीय अनुममुद्रिक संगठन के संकल्प एमएसमी 5 ( 48 ) 
arग स्वीकृत है ; 


( 40 ) " लंबाई " से अभिप्रेत ( मम्भ के अगले पार्श्व पीर रडार 
स्तम्भ के पिछले पार्श्व या यदि कोर रडार स्तम्भ हो तो रडार स्टाक के 
केन्द्र के बीच मापी गई ग्रीष्म भाग जल रेखा की लंबाई अथवा ग्रीम 
भार जल रेखा के 96 प्रतिशत, इनमें जो भी अधिक हो , से है । 

( 41 ) " ये, भार " से स्थोरा इंघम , स्नेहक -तेल , बेलास्ट जल , 
ताजा जल टंकियों में प्रभरण जल उप -भोज्य मंचार, साथ ही यात्रियों 
पोर कर्मीदल पीर उनके मामाम के बिना पीत का मिट्रिक में विस्था 
पन अभिप्रेत है ; 


( 42 ) “ अल्प ज्वामा विस्तार से वहप भिप्रेत है जो संबद्ध 
स्थान में प्राग के खतरे को छ्यान में रखकर इस्पात को फैलने से पर्याप्त 
रोकता है : 


( 43 ) "मशीनरी अलार्म तथा नियंत्रण केन्द्र " से वह स्थिति अभिप्रेत 
है , जहां से नोदन तथा सहायक मशीनरी नियंत्रित की आ सकती है और 
जहां ऐमी मशीनरी के सुरक्षित प्रचालन के लिए, पावास स्थानों तथा 
नोचालन सेतुओं पर अपस्थित अलार्म के प्रलावा अन्य प्रलार्म प्रवस्थित 


( 33) "गंम वाहण " से संनिमित या रुपारित वह टैकर, अभिप्रेत 
है जो वलनशील प्रकृति के द्रवीकृत गैम या अन्य उत्पादों को थोक बहन 
करने के लिए उपयोग किया जातः है । इस प्रकार के उत्पादों को मूनी 
निम्मलिखित में वर्णित है : - - 


( 44 ) मशीनरी नियंत्रण कक्ष अभिप्रेत है जहां से मोदन की 
पावश्यकमाभों की पूर्ति करने वाली नोदन मशीनरी तथा बायलर नियंत्रित 
किार जा ममें ; 


(i) मन्तरराष्ट्रीय गम वाहक -संहिता का प्रध्याय 19, अथवा 
( ii) गस वाहक-संहिता का अध्याय xix इनमें जो भी लाग हो ; 

( 34 ) " गैस वाहक संहिता " से थोक में द्रवीकृत गैसों का बहन 
करने वाले पोतों के मंनिर्माण और उपस्नर हेतु मंहिता अभिप्रेत है जो 
पन्तर्राष्ट्रीय अनुममुनिक मंगठन के संकल्प 28 ( ix ) में स्वीकृत 


( 45 ) " मशीनरी स्थान " में संघर्ग "क " के सभी मशीनरी स्थान 
तथा नोवन मशीनरी पायलर , सल धन एककों, जनित्रों सथा प्रमुख विद्युत 
मणीनरी मन भरण केन्द्री प्रशासन , स्थायीकारी , मंबातन तथा वातान 
कलन मशीनरी यक्त मभी स्थान और धर्म ही स्थान नया इन स्थानो की 
लिए मार्ग अभिप्रेत है ; 
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( 60 ) " तेल ईंधन एकक " से वे उपस्कर अभिप्रेत हैं जो तेल ज्वालित 
बायलर को , तेल ईंधन संभरण प्रक्रिया में अथवा आंतरिक दहन इंजनों को 
तप्त तेल के संभरण की तैयारी में प्रयुक्त होते हैं , और इनमें 1 . 8 किलो 
ग्राम / सेमी 2 से अधिक दाब पर तक कार्य करने के लिए दाब पंप, फिल्टर 
तथा तापक भी सम्मिलित हैं , 

( 61 ) " खुले पार यो स्थोरा स्थान " से ऐसे स्थोरा स्थान अभिप्रेत हैं 
जो या तो दोनों सिरों पर खुले अथवा एक सिरे पर खुले तथा खुले डेक 
या पार्श्व प्लेंटिंग पर स्थायी दीवारों द्वारा उनकी संपूर्ण लंबाई में प्रभावी 
पर्याप्त प्राकृतिक संवातन की सुविधा हो ; 


( 46 ) “संवर्ग "क " के मशीनरी स्थाम " से वह मशीनरी स्थान 
अभिप्रेत है जहा. 
(i) प्रमुख नोदन कार्य अथवा अन्य कार्यों के लिए प्रांतरिक वहन 

प्ररुपी मशीनरी स्थित है, जबकि ऐसी मशीनरी का समग्र 

शक्ति निर्गम ! कम से कम 375 किलोवाट है, अथवा 
( ii ) कोई भी तेल ज्वालित बायलर या तेल ईंधन एकक तथा इन 

स्थानों के लिए मार्ग हैं , 
( 47) "मुख्य पारसंचारी पप " से वह पंप अभिप्रेत है जो मुख्य 
__ संधानिल अथवा शीतलकों के जल परिसंरचरण के लिए लगाया 

गया है , 
( 48 ) " मुख्य जलन केन्द्र " से वह स्थान अभिप्रेत है जहां विद्युत 
शक्ति का मुख स्रोत स्थित हैं ; 

( 49 ) विद्युत शक्ति के प्रमुख स्रोत , से वह स्रोत अभिप्रेत हैं जो 
मुख्य स्विच बोर्ड को विद्युत शक्ति का संभरण करता है और जिसका 
आगे वितरण सामान्य प्रचालन तथा अभ्यस्त अवस्थाओं को चालू रखने 
के लिए सभी सेवाओं को किया जाता है ; 

( 50 ) " मुख्य स्टीयरिंग , गियर से मशीन , रडार, संचालक , 
स्टीयरिंग गियार शक्ति एकक यदि कोई हो , तथा सहायक उपस्कर तथा 
रडार को प्रभावी गति देने के लिए आवश्यक रडार स्टाक को बलपूर्वक 
अनुपयुक्त करने के साधन अभिप्रेत हैं सामान्य - सेवा -अवस्थाओं में पोत 
को चलाते हैं . 


( 62 ) " आमोद यान " से वह जलयान अभिप्रेत है जिसका प्रयोग 
मुख्यत: खेलों तथा मनोविनोद के लिए होता है । 

( 63 ) " शक्ति संचालन तंत्र " से रडार स्टाक को घूमने के लिए शक्ति 
संभरण हेतु द्रवचालित उपस्कर अभिप्रेत है जिसमें एक स्टीयरिंग एकक या 
एककों के साथ साथ संबंद्ध पाइप तथा फिटिंग तथा एक रडार संचालक होता 
है । शक्ति संचालक-तंत्र उभयनिष्ठ यांत्रिक घटकों जैसे टिलर, चतुर्थांश , 
तथा रडार स्टाक अथवा उसी कार्य के लिए प्रयुक्त घटक का सहभाजन 
करता है ; 


( 64 ) "प्रमुख " अधिकारी से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 
( 2.) में निर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है ; 

( 65 ) " सार्वजनिक स्थान " प्रावास स्थानों के वे भाग है जिनका 
प्रयोग हालों, भोजन कक्षों, लाउंज तथा वैसे ही स्थायी परिबद्ध स्थानों के 
रूप में होना है ; 

( 66) " रीड वाष्प दाब " से रीड उपकरण में " मानक विधि से 
प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा निर्धारित द्रव का वाष्प दाब अभिप्रेत है ; 
.. ( 67 ) आर प्रो स्थोरा म्थान " से वे स्थान अभिप्रेत हैं जो सामान्य 
किसी भी प्रकार विभाजित नहीं किए जाते और वे पोत पर्याप्त या संपूर्ण 
लंबाई तक फैले होते हैं जिनमें माल ( पैकेज या थोक में ) रेल में या रेल 
अथवा रोडकारों, वाहनों, जिनमें ( रोड या रेल टैंकर , ट्रेलर पान पैलेट , 
अवरोही टैंक अथवा समान भंडारण एककों या अन्य अभिग्राही सम्मिलित हैं ) 
सामान्यतः क्षतिज दिशा में लादे या उतारे जा सकें ; 


। 


( 51 ) " मुख्य स्विच बोर्ड " से वह स्विच बोर्ड अभिप्रेत है जिसे मुख्य 
स्रोत से विद्युत का संभरण होता है और जिसका प्रयोग पोत सेवा के लिए 
विद्युत शक्ति को वितरित करने में होता है ; 

( 52) अधिकता उग्र सेवा चाल " से वह अधिकतम चाल अभिप्रेत 
है जिसे पौत भीरता में समुद्रगामी प्रवास पर समुद्र में चलते समय बनाए 
रखता है । 

( 53) अधिकतमः पश्च चाल " से वह आकलित चाल अभिप्रेत है 
जिसे पौत, तीरता समुद्रगामी प्रवास पर, अभिकल्प अधिकतम शक्ति पर 
प्राप्त कर सकता है । 

( 54 त म सेवा चाल " से वह अधिकतम चाल अभिप्रेत है 
जिसे पोत गभारता समुद्रगामी प्रवास पर बनाए पर रखने के लिए , अभिकल्पित 
किया गया है 

( 55 ) मोटर मो से प्रांतरिक वहन इजन द्वारा नोदितपोत 
अभिप्रेत है ; 
.. . ( 56 ) नौचालना चाल से वह न्यूनतम चाल अभिप्रेत है जिस 
पर पोत, अमदिशा में प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है ; 

( 57 ) शोर स्तर " से डेसी बलों में भारित ध्वनिदाब स्तर अभि 
प्रेत है ; 

( 58 ) अज्वलनशील सामग्री ” से वह सामग्री अभिप्रेत है जिसे लगभग 
750 सी . पा गर्म किए जाने पर जो स्वतः प्रज्वलन के लिए न जलती है 
और न जिससे पर्याप्त मात्रा में ज्वलन योग्य वाष्प प्राप्त होते हैं , यह नौ 
परिवहन महानिदेशक की संतुष्टि के लिए एक सुस्थापित परीक्षण प्रक्रिया 
द्वारा निर्धारित की जाती है ; 

( 59) " सामान्य प्रचलनीय अभ्यस्त अवस्था " से वह अवस्था अभिप्रेत 
है जिनके अंतर्गत समग्र पोत, मशीनरी सेवाएं, नोदन सुनिश्चित करने 
वाले साधन तथा युक्तियां संचालन क्षमता, आंतरिक तथा बाह्य संचार तथा 
संकेत पलायन साधन , तथा आपात नौका-विच साथ ही साथ अभ्यस्ता 
के लिए अभिकल्पित सुख साधन अवस्थाएं कार्यक्रम स्थिति में हो और 
सामान्य रूप से कार्य करें । 


( 68 ) अनुसूची से अभिप्रेत इन नियमों से अनुबंधित अनुसूची , 

( 69 ) " सेवा स्थान " से अभिप्रेत वे स्थान जिनका उपयोग गलियारों , 
भंडार घरों जहां भोजन पकाने के साधिन हों ( लोकरों, मुख्य तथा सोना 
चांदी कक्ष , भंडार कक्ष तथा वे कर्मशालाएं जो मशीनरी स्थानों तथा वैसे 
ही स्थानों तथा ऐसे स्थानों तक जाने वाले मार्गों के अतिरिक्त हैं , 

( 70 ) "निःसादन टैंक " से अभिप्रेत तेल भंडारण टैंक जिसका 
न्यूनतम तापन पृष्ठ , तेलधारिता के 0 . 183 मी .2 टन से कम नहीं होता , 


( 71 ) "विशिष्ट संवर्ग स्थान " से अभिप्रेत जैक की दीवाल के ऊपर या 
नीचे परिबद्ध हैं जिनका प्रयोग ऐसे मोटर वाहनों के वहन में होता है जिनके 
टैंक में ईंधन होता है, ये वाहन इस ईंधन का प्रयोग स्वनोदनार्थ या उन 
वाहनों के चालनों में किया जाता है जिन तक यात्रियों की पहुंच होती है , 


( 72 ) " मानक अग्नि परीक्षण " से अभिप्रेत वह परीक्षण है जिसमें 
संबंद्ध दीवालों या डैकों के प्रतिदर्थों को परीक्षण भ्राष्ट्र में मानक - समय 
तापबक्र के सन्निकट, तदनरूपी तापों पर रखा जाता है । प्रतिदर्शी का विव्रत 
पृष्ठ कम से कम 4 . 65 वर्ग मी . तथा ऊंचाई ( अथवा डैक की लंबाई ) 
2 . 44 मी . होती है जो आशयित संनिर्माण में प्रयुक्त होती है जिसमें किसी 
पयुक्त स्थान पर कम से कम एक संधि भी सम्मिलित होती है । मानक 
मय -तापवक्र की परिभाषा इस सरल वक्र द्वारा की जाती है जो प्रारंभिक 
ब्राष्ट्रताप के उपरमापित निम्नलिखित ताप विदुनों से गुजरती हुई खींची 
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5 मिनट की समाप्ति पर . . . . 556° सी 
10 मिनट की समाप्ति पर . . . . 659° सी 
15 मिनट की समाप्ति पर . . . . 718° सी 
30 मिनट की समाप्ति पर . . . . 821° सी 
60 मिनट की समाप्ति पर . . . . 926° सी 


भाग 2 

अध्याय- 1 

पोतखोल का संनिर्माण 
. 4. अनुप्रयोग : अध्याय 3 के अलावा इस भाग और भाग 3 के उपबंध 
वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के सभी स्थोरा पोतों पर लागू होते हैं तथा अध्याय 3 
के उपबंध, वर्ग 1 तथा 2 के सभी ऐसे स्थोरा पोतों पर लागू होते हैं जिनकी 
मशीनरी की सर्वाधिक देखभाल न हुई हो । 


( 73 ) " इस्पात या अन्य तुल्य सामग्री " से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है 
जिसमें या तो स्वयं या उपलब्ध उष्मारोधन के कारण , मानक - अग्नि परीक्षण 
के लिए लागू अग्नि -उद्भासनों की समाप्ति पर, इस्पात के तुल्य संरचनीय 
तथा निष्ठा गुणधर्म विकसित हो जाते हैं ; 

( 74 ) "स्टियरिंग गियर नियंत्रणतंत्र " से वह उपस्कर अभिप्रेत हैं 
जिसके द्वारा नौचालन सेतु से स्टियरिंग गियर शक्ति एककों तक प्रादेश 
संप्रेषित किए जाते हैं । स्टियरिंग गियर नियंत्रण-संत्रों में संप्रेषित , अभिग्राही , 
द्रव चालित नियंत्रण पंप तथा उनसे संबंद्ध मोटर नियंत्रक , पाइपिंग तथा 
केबिल आते हैं ; 

( 75 ) " स्टियरिंग गियर शक्ति एकक " अभिप्रेत है,- - 
(i ) विद्युत् स्टियरिंग गियर के संदर्भ में , विद्युत् मोटर तथा उससे 
संबद्ध विद्युत उपस्कर ; 
( ii ) वैद्युत्-द्रवचालित स्टियरिंग के संदर्भ में ; विद्युत् मोटर, उससे 
___ संबंद्ध विद्युत् उपस्कर और संयोजित पंप ; 
( iii ) भाप द्रवचालित या वातिज द्रवचालित स्टियरिंग गियर के संदर्भ 

में , चालन इंजन तथा संयोजित पंप ; 
( 76 ) " सर्वेक्षक " से अधिनियम की धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
... ( 77 ) "टैंकर " से ज्वलनशील प्रकृति के द्रव स्थोरा के थोक वहन के 
लिए संनिर्मित या रूपांतरित पोत अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत गैस वाहक 
तथा रसायन टैंकर भी आते हैं जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं 


5. संरचनीय सामर्थ्य: 

प्रत्येक स्थोरा पोत का संरचनीय सामर्थ्य तथा अनुप्रस्थ जलरुद्ध 
दीवालों की संख्या , और उनका विन्यास , प्राशयित सेवा के उद्देश्य को 
ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होनी चाहिए और ये नियम 53 के अनुसार 
होनी चाहिए । 

6. संघट्ट दीवालें - - 
( 1 ) प्रत्येक पोत में एक संघट्ट-दीवाल होगी जो फ्री बोर्ड-डक तक 

जलमद्ध होगी । यह दीवाल अग्र लम्ब से उस पोत की लंबाई 
का कम से कम 5 प्रतिशत या 10 मीटर , इनमें जो भी कम 
हो , दूरी पर उपस्थित होगी । 

- परन्तु कुछ अपवादों को छोड़कर जबकि मुख्य सर्वेक्षक , 
भारत सरकार पोत की सुरक्षा से संतुष्ट होकर , इस दूरी को 
पोत की लंबाई के 8 प्रतिशत तक की अनुमति दे सकता 


( 78 ) "टन से सकल टन अभिप्रेत है ; 

( 79 ) "ऊपरी डैक " से सबसे ऊपरी पूर्ण डैक अभिप्रेत है जो समुद्र 
या मौसम से प्रभावित है और पोत संरचना के अभिन्न अंग के रूप में लगा 
रहता है, यह डैक द्वार है जिसके मौसम भाग में बंद करने के स्थाई साधन 
लगे हैं और जिसके नीचे सभी द्वार, पोत के पार्श्व में स्थित हैं और जिसमें 
जलरुद्ध करने के स्थाई साधन लगे हैं ; 

( 80 ) संरचना के संदर्भ में " जलरुद्ध " से वह संरचना अभिप्रेत है जो 
किसी भी दिशा में स्वयं जल के प्रवेश को रोकने में समर्थ है जबकि जल 
शीर्ष, की बोर्ड डैक तक हो , 

( 81 ) " मौसम डैक " से वह डेक अभिप्रेत है जो ऊपर से तथा कम से 
कम दो ओर से मौसम के लिए पूर्णतः खुला है ; 

( 82 ) “ संरचना के संदर्भ में मौसम रुद्ध " से वह संरचना अभिप्रेत 
है जो सामान्य समुद्री अव -स्थानों में स्वयं से होकर जल के प्रवेश को रोकने 
में समर्थ हैं ; 

3. स्थोरा पोतों का वर्गीकरण : 

( 1 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए भारतीय स्थोरा पोत निम्म 
लिखित वर्गों में क्रमबद्ध किए गए हैं : -- 
( क ) वर्ग 1 : अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा करने वाले भारतीय स्थोरा 

पोत । 
( ख ) वर्ग II, वर्ग III के अतिरिक्त भारतीय स्थोरा पोत जो अंतर्राष्ट्रीय 

वमुद्री यात्रा न करते हों । 
( ग ) वर्ग III , टग टैडर, लाउंच , लाइटर, सल निष्कर्षित तथा हापर 

जो न मुद्र में थोड़ी दूर तक जाते हों । 


( 2) जब भी स्थोरा पोत का कोई भाग जल सतह से नीचे, अग्र लम्ब 

से आगे निकला रहता है जैसे कि कंदाकार धन , तो उपनियम 
( 1 ) में अनुबद्ध दूरी, निम्नलिखित स्थिति से मापी जाएगी - - 
( क ) ऐसे विस्तार की मध्य लंबाई से, अथवा अग्र लंब से ; अथवा 
( ख ) अन लम्ब से पोत की लंबाई के 1 . 5 प्रतिशत प्रागे ; अथवा 
( ग ) अग्र लम्ब से 3 मीटर पागे , 

इनमें जो भी पिछली स्थिति हो । 
( 3 ) संबट्टदोवाल में सोपान या प्रखांव हो सकते हैं जहां कि ये 

सोपान या प्रखांच, उपनियम ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा विनिर्दिष्ट 
सोमा में होते हैं । इस दीवाल को बेचने वाले पाइपों में वाल्व 
लगे होते हैं जो फ्री बोर्ड के ऊपर से प्रचालित होते हैं और 
वाल्व वेस्ट, अग्रशिखर के अंदर दीवाल पर सुरक्षित रहती है । 
संघटरदोवाल के पिछले पाव पर ये वाल्व लगे होते हैं जब 
कि सभी सेवा परिस्थितियों में इन वाल्बों तक आसानी से 
पहुंचा जा सकता है और जिस स्थान पर ये उपस्थित होते हैं 
वह स्थोरा स्थान नहीं होता । सभी वाल्व इस्पात , ब्रांच या अन्य 
अनुमोदित अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं । ऐसी दीवाल में 
कोई भी द्वार, मैन होल , संवातनवाहिनी अथवा कोई अन्य 

प्रवेश द्वार नहीं लगाया जाता । 
( 4 ) दीर्घ अग्र अधिसंरचना मुक्त प्रत्येक स्थोरा पोत में संघटक 

दोवाल , ठीक फ्री बोर्ड डेक के ऊपर डैक तक मौसम रुद्र 
विस्तारित होगी । यह विस्तार उपनियम ( 5 ) की अपेक्षामों 
के अनुसार होगा तथा उपनियमों ( 1 ) तथा ( 2) द्वारा विनि 
दिष्ट सीमाओं में अवस्थित हो सकता है । संघट्टदीवाल 
तथा उसके विस्तार के बीच डैक का कोई भाग, यदि हो तो , 

जलरुद्ध होगा । 
( 5 ) प्रत्येक स्थोरा पोत जिसमें धन द्वार तया ढालू भारण रेम्प उपलब्ध 

हों , जो फ्री बोर्ड डैक के ऊपर संघट्टदीवाल के विस्तार है, 
जलरुद्ध होगा तथा फ्री बोर्ड जैक से 2 . 3 मीटर से अधिक 
ऊपर रेम्प का भाग उपनियम ( 1 ) तथा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
सीमाओं से अधिक आगे की मोर बिस्तारित हो सकता है । 


- - . : - - 
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( 6 ) को बोर्ड क के ऊपर संभट्टदीवाल के विस्तार में द्वार मंख्या 

9 . अप्सरुन दरवाजे : 
पूर्णत जमाव होनी चाहिए तथा पोत के अभिकल्प प्रांर सामान्य 

( 1 ) जमरुद दरवाजों युक्त प्रत्येक प्थोरा पोत में , किमी दीवाल या 
प्रचालन के साथ , न्यूनतम मंगल होनी चाहिए । 

* क की अमराइ-निष्ठा मनाए रखने के लिए, ऐसा प्रत्येक द्वार 
7. अलण्य-दीवालों, रेको तथा प्रनिरिक सलों का परीक्षण एवं निर्माण 

उपयुक्त सामग्री में बनाया जाना चाहिए तथा प्राशयित कार्य 

को देखने हुए वे दक्षतापूर्वक मनिर्मिन किए जाने चाहिए । 
( 1 ) प्रत्येक भ्योरापीत में - -- 

( 2 ) ( क ) प्रत्येक सी जमाद्ध दरवाजे, म्ब दरवाजों पर लगे 
( क ) गोवाल का प्रत्येक प्रन प्रम्य एवं प्रम वैधम उपप्रभाग इस प्रकार 

मया दीवाल हैक के ऊपर किमी भी अभिगम्य स्थिति में , दक्ष 
मंनिमित्त किया जामा चाहिए कि पोत के अतिग्रस्त होने को 

हस्त चालित गियर द्वारा प्रचालन में समर्थ होने चाहिए । 
स्थिति में , यह जल के प नतम शीर्ष में उत्पन्न वाब को , प्रतिरोध 
को एक मीमा में , सहन करने में समर्थ हो यह जम शीर्ष 

( ख ) मशीनरी स्थान की दोवाल में लगे किसी भी सी जलकर 
कम से कम फ्री बोर रेक के जल शीर्ष के बराबर होता है । 

वार का यह प्रचालन गियर , ओ दीबाल रेफ के कार से प्रचालन 

करता है, मशीनरी स्थान के बाहर स्थित होना चाहिए । 
( ब ) दीवाल में मौपान या प्रखाच जलस्त होने चाहिए और इनकी 

( 3 ) जहाँ भी मशीनरी म्थान के निचले भाग मे जलरुज - शैफ्ट मुरंग 
मामयं दीवाल की मामय के तुम्य होनी चाहिए । 

तक पहुंच होती है, तो अभिगम द्वार में ऐमा सी जलस 
( ग ) जलरुय हैक या दीवान मे गुजरने वाले फेम या दंश काट या 

दरवाजा लगाया जाना चाहिए जो कि दरवाजे के दोनों मोर. 
मीमेंट या इस प्रकार की अन्य मामग्री का प्रयोग किए बिमा 

से प्रयालम कर सके । 
मंरचनात्मक जलरव बनाएं जाने चाहिए । 

{ 4 ) मुन्दर प्रचालन स्थितियों में ऐसे माधन उपनग्ध हान चाहिए 
( च ) पोत में फिटिग के अंतिम चरण में जलमय कक्षों की , प्राप्ला 

जिमसे यह पता लग जाए कि मी दरवाज , मन्द है । 
बन या नम्य परीक्षण द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि 
जमरुद दीवाल की प्रभाविता सुनिश्चित हो जाए । 

( 5 ) जलपोत किसी भी दिशा में 15 प्रशनत हो सो अलरुड 

दरवाजों का प्रचालन संभव होना चाहिए । 
( 5 ) खंड ( क ) में विनिविष्ट शीर्ष तक जल प्राप्तापित करके प्रम 
शिखर हिंद मलों , वाहिनी नोतल तथा प्रांतारक प्रस्तर की 

10. जल64 दरवाजों का परीक्षण- प्रत्येक स्थोरा पोस में जलरूब 
जांच की जानी चाहिए । 

परवाजों का परीक्षण फ्री बोई बैंक तक , शीर्ष के तुल्य जल पाव वारा 

किया जाना चाहिए । 
( प ) द्रव धारण करने वाली टंकियों की , जो पोस के उपप्रभाग का 
भाग है , भार-मतह के नवनरूपी शीर्ष के बराबर जल भर 

11. बेलास्ट नया बिल्ज पम्पन नपा अपवाहन व्यवस्था : 
कर, अथवा लोटण के शीर्ष में फी बोर्ड रेक का गहराई के 
दो-तिहाई तक , इनमें जो भी अधिक हो , जल भर कर इस 

( 1 ) प्रत्येक स्पोरा पात में दक्ष बिल्ल पम्पन संयंत्र तथा अपवाहन 
प्रकार जांच की जानी चाहिए कि किमी भी हालत में परीक्षण 

के माधन उपलब्ध होने चाहिए और वे इस प्रकार व्यवस्थित 
शीर्ष, टेक के शीर्ष से कम से कम 0 . 9 मी . ऊपर अवश्य 

हो कि ताजे जन, जल बेलास्ट, तेल ईधन मा अव स्पोरा 
रहे। 

के बहन के लिए स्थापी रूप में विनियोजित स्याम के अतिरिक्त 

दीवाल रेक तक , पोत खोल के किगो भी स्थान में प्रवेश करने 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के खंड ( घ ) ( ) तथा ( च ) में विनिर्दिष्ट परीक्षण 

वाले जल को कम से कम एक तुषण पाइप द्वारा पम्प से बाहर 
किसी भी ऐसी टैक की परिसीमामों पर भी लागू होंगे जो 

निकाला जा सके उस समय पोत चाहे सम मोटान पर हो या 
पोत संरचना के अभिन्न अंग के रूप में संनिमित्त हो और 

किमी भी दिशा में 5 ग्रंण नफ हो पोत में उपस्थित ताजे 
जिसका प्रयोग द्रवों के भंडारण में किया जाता हो । 

जल, जल बेलास्ट , तेल ईधन या द्रव स्पोरा को बाहर पम्प 

करने या अपवाहन ले लिए अन्य दक्ष साधनों का प्रावधान 
परन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित में विनिविष्ट जल शीर्ष अधिकतम 

किया जाता है । विग चूषक मो उपलम्भ कराए जामे चाहिए 
होगा : -- 

ता । के जल , चूषण पाइपों सक मासानी से प्रवाहित हो सके , 
( 1 ) फीयोक तक जल शीर्ष ; 

बशर्ते कि महानिदेशक पोत के किसी भी कक्ष में पम्पन या 
( 2 ) वायु पाइपों के शीर्ष तक जलगीर्ष ; 

अपवाहन के साधन की छूट की अनुमति दे में , यदि वे मंतुष्ट 

है कि ऐसा करने में पास की सुरक्षा को कोई हानि नहीं 
( 3 ) क के शीर्ष से जल का शीर्ष 2 . 5 मी . ऊपर । 

होगी । रोधित धारकों में से जल के अपवाहन के लिए , दक्ष 
8. जलस्ड कों , मागो, सुरंगों, वाहिनी बोतलों तथा संघातकों का 

माधन उपलब्ध कराए जाने पाहिए । 
संनिर्माण तथा परीक्षण -- 

( 2 ) कम से कम मुख्य बिल्ल मयंत्र से संयोजित दो शक्ति पम्प 
( 1 ) प्रत्येक स्पोरा पोत में जमा ईक , म. गों , सुरंगों , बाहिनी 

उपलम्ब होने चाहिएं, जिनमें एक नौवन मणीनरो द्वारा चालित 
नौतल तथा संवातकों की सामयं उतनी ही होगी जितनी कि 

होना चाहिए । स्वास्थ्यकर , बेलास्ट तथा सामान्य सेवा पम्प 
तदनुरूपी स्तरों पर जलरुड दीवालों की सामय होती है । 

को बिल्ज -पम्प के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि 
उन्हें जलाह बनाने के साधन और उनमें उसनग्ध दारों को 

ये पम्प , बिल्ज पम्पन संत्र तक प्रावश्यक संयोजनों के साथ 
बंद करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था की समुष्टि , मुख्य 

उपलब्ध हो । 
सर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा की जानी चाहिए । ऐसे पौत के 
जलस्ट संबनाक तथा मार्ग कम से कम फ्री बोई एफ तक जलरुध 

( 3 ) कोयला प्रागारों ( कर ) या नेल भंडारण बैंकों या मशीनरी 
होने चाहिए । 

स्थानों में या उनके नोने लगे सभी बिल्म पाइप इस्पात या 

मन्य उपथ क्त सामग्री से निर्मित होने चाहिए । 
( 2 ) प्रत्येक स्पोरा पोत में हकों , मार्गों , मुरंगों तथा संचालकों 
को पूर्ण होने के बाद धन्य या प्राप्लावन परीक्षण किया जाना 

( 1 ) बिल्म नया बेजारट पम्पननंन्न इम प्रकार भयवस्थित होने चाहिए 

कि समुद्र या जल बेलास्ट स्थानों में प्रवाहित मप को पोत 
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717. 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
पानी में प्रवाहित जन को पोम स्थानों या मशीनरी शानो 

अपेक्षा कर सकते है जो पान को पर्याप्त नीचालन - - चान 
अथवा एक जलगद कक्ष में दूसरे जलाद कक्ष में प्रवेश करने मे 

प्रदान कर सके । 
गंगका मा मकै । इस बात का भी दावधान आना चाहिए कि 

( 3 ) निम्नलिखित के भंजन की स्थिति में इस बात की भी व्यवस्था 
विज और बेनाम्ट संयोजनों पक्न किमी भी गही टेक को 
ममुद्र के अनायाम प्रामावन से रोका जा सके मब कि उसमें 

होनी चाहिए कि नादन मशीनरी का मामान्य प्रचालन बना 
म्योरा हो या बिल्न पाइप वार। उसका निम्मारण हो रहा हो 

रई या उसे चाल किया जा सके : 
जबफि उमा जल बेलाम्ट विधमान हो । 

( क ) विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करने वाले 

मनिन मेट , 
( 3 ) बिल्ज पम्पन भ्यवस्था के मंदर्भ में उपलब्ध वितरण पेटियों नया 

( ख ) भाष भमरण का स्रोत, 
हस्तपालित बल्मों का अभिनिर्धारण स्पष्टत : अंकित होना 
चाहिए और ये इस प्रकार म्पिति होने चाहिए कि मामान्य 

( ग ) यायलर प्रभरण जल संत्र 
परिस्थितियों में इन तक प्रामानी से पहुंचा जा सके । 

( घ ) बायलगे या इंजनों के लिए ईधन नेल संभरण वंत , 
( 5 ) किमी भी पोत दीवान जैक पर मिलन, परिबर स्पोरा म्यान 

( इ. ) स्मैहन नेम्न दाब के स्त्रोत , 
के अपवाहन का भी प्रावधान होना चाहिए , बशर्म कि महा 

( ब ) जलवार के स्त्रोन , 
निदेशक पोत के किसी भी बशेष कक्ष में अपवाहन माधन के 

( छ ) मंथमित पंप मथा मघमिनो में निर्वाह बनाए रखने की 
छट की अनुमति दे दें यदि वे मंतुष्ट है कि इन स्थानों के 

व्यवस्था , 
पामाप या प्रातरिक उप प्रभाग के कारण पोन की सुरक्षा को 
कोई हानि नहीं होगी जहाँ बीवार डेक नक फ्रीबाई इस प्रकार 

( अ ) बायलों के लिए यांत्रिक वायुमंभरण , 
है कि हैक -किनाग जलमग्न नहीं है जबकि पंन किमो भो 

( स ) प्रवर्तन या नियंत्रण उद्देश्यों के लिए पाप संपीएफ और 
दिशा में 5 मुका हुपा हो मो पांछित अपवाहन उचित मस्या 

अभियाही 
और उचिम भामाप के क स्कपरों द्वारा प्रोवराट पर सीधा 
किया जाना चाहिए औ वाणिग्य पोत परिवहन ( भार रेखा ) 

( स ) मुख्य नौदम मशीनरी के नियंत्रण के लिए दवमालित 
नियम , 1979 के अनुमार लगाए जाते है । अन्य सभा 

वातिल या वियत माधन, जिनमें नियंत्रणीय पिन मोदक 
स्पितियों में प्रांतरिक अपवाहन , पर्याप्त पारित के किमी उप 

भी मम्मिलित है, अथवा 
यकस स्थान या स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए , जहां उच्च 

( ट ) नोदन के लिए प्रावश्यक कोई भी महायक मंत्र । 
जल स्तर अलार्भ हो नया भोवर मोई निम्मारण की उचित 

परन्तु मख्य सर्वेक्षक , भारत मरकार, इस उप नियम के अधीन 
व्यवस्था उपलब्ध हो । 

मामाग्य प्रचालन से नोवन क्षमता में प्रोशिक एट की मनमति 
( 7 ) ऐसे मोटर वाहनों जिनके टैंक में स्वनोदनाथ घिन उपस्थित 

दे सकते हैं बर्ने कि वह मंतुष्ट हो कि ऐमा करना सुरक्षित 
हो , के बहन के लिए प्रयुक्त म्योरा के स्कपरों को , भीमरी 
या ऐसे अन्य स्थानों में नहीं ले जाया जाएगा, जहाँ प्रज्जवलन 

( 4 ) पोन की सुरक्षा मौर. नोदन के लिए प्रावश्यक मुख्य तथा 
के स्रोत पपस्थित हो । 

महायक मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिममें नियंत्रण 
( 8 ) ऐसे म्योरा म्थान , जिमका प्ररोग ज्वलन शील या माविषा 

के प्रभावी माधन उपलब्ध हों तथा मशीनरी प्रचालन में सक्षम 
द्रवों को रखने के लिए किया जाना है, का अभिकल्पन इम 

हानी पाहिए जब पोन को शरभ में कोई शक्ति उपलब्ध 
प्रकार किया जाना चाहिए कि ममय विज तंत्र या पम्प में 

न हों । 
गयोजित किसी अन्य मंत्र में होकर मशीनरी सगाम में 

( 5 ) जहाँ भगीनरी के प्रति पालन से उत्पन्न बतरा मन्यथा उपस्थित 
अवस्पित पम्प तक ममजाने में होने वाले पम्पन को रोका जा 

हो तो नियंत्रण के दो स्वतम साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए 
मके । यदि महानिदेशक अपवाहम के लिए किसी दयों की 
माना तथा अभिलाषणों और उनकी प्रवस्थिमि को देखते हुए 

नाक मुरक्षिन चाल का प्रभित्रमण म हो । 
किमी प्रतिरिक्त माधम की आवश्यकता सममें मो नमकी भी 

मुख्य सर्वेक्षक . भाग्न सरकार मशीनरी की पाल को 
म्यवस्था की जानी चाहिए । 

मीमित करने की फेवल एक युक्ति की अनुमति दे मकते हैं 
अध्याय - 

बशर्ते कि ये ऐमा करना मुरक्षित ममनें । 
मानी अधिष्ठापन 

( 6 ) अब मुख्य या सहायक मशीनरी अथवा ऐमी किसी मशीनरी 

के किमी भाग पर प्रातरिक वाय मला जाता है तो इन भागों 
12. मामान्य : 

को सर्व प्रथम प्रयोग करने मे पहले निम्नलिखित के संदर्भ में , 
( 1 ) प्रत्येक म्थोरा पोन म मशीनरी, यायलगें तथा अन्य दान 

कार्यकारी वाय से उपयन प्रधिक दाम पर स्वचालित परीक्षण 
पात्रों तथा संबद्ध पाइप -तंत्रों तथा फिटिंगों का अभिकल्पन 

किया जाना चाहिए । 
(डिमाइन ) और संनिर्माण ऐसा होना चाहिए कि वे प्राशयित 

( क ) संनिर्माण में प्रयत्न सामग्री तथा अभिकल्प , 
सेवा के उद्देश्य की पूर्ति कर मर्के । ये इस प्रकार अधिष्ठापिन 
पौर रक्षित हों कि बोर्ड पर व्यक्तियों को जोखिम न्यूनतम 

( ख ) उद्देश्य जिमके लिए इनका प्रयोग किया जाना है तथा 
रहे । गतिमान भागों, नान पृष्ठों तथा अन्य मंकटों का पूरा 

( ग ) कार्यकारी परिस्थितियां जिनके मंतर्गत इनका प्रयोग 
ध्यान रखा जाना चाहिए । संनिर्माण में प्रयुक्न मामग्री , 

किया जाना है और इन सब भागों को वक्ष पवस्या में 
उपस्कर के पायित उहे यों , कार्याधीन परिस्थितियों तथा 

रखा जामा चाहिए । 
घाई पर पर्यावरणी अवस्थाओं का अभिकलान के ममय ध्यान 

( 7 ) पोस के नादन तथा मुरक्षा के लिए आवश्यक मुख्य नोदन 
ग्बा जाना चाहिए । 

मशीनरी नपा ममस्त सहायक मशीनरी इस प्रकार अभिकल्पित 
( 2 ) जहाँ मुख्य नादन मशीनरी की व्यवस्था अपरपरागत हो , वहाँ 

की जानी चाहिए कि पोस के सीधा खड़ा होने पस पौर 
महानिदेशक मोवन शक्ति के ऐसे पपक लोन की व्यवस्था से 

स्पैतिक अवस्था में 150 तक मकाय कोण पर किसी भी तरफ 
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पावत होने पर पोर गतिक पवस्था में किमी भी तरफ 
22 . 5° पानत होने पर ( गेलिंग ) तथा माथ हो माथ 
गतिफन : बो या स्टनं धारा 7 , 50 नाटिकल मानन ( पिचिग ) 
होने पर भी पोत प्रचालन कर मके । 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) नया ( 2 ) के अंतर्गत किए गए परीक्षण 

अभिलेख पोत बोर्ड पर उपलब्ध होने चाहिए । 


मस्य सर्वेक्षक , भारत सरकार उपनियम में विनिर्दिष्ट कोणों को 
कम करने की मनुमति दे मकसे है घणर्ते कि वह पोस के 

प्रम्प प्रामाप और सेवा- अबस्थाओं में मंतुष्ट हो । 
( 8 ) मम्य नोपन तथा यायलगे और वाब पात्रों महिन सहायक 

मशीनरी के निर्मलन , निरीक्षण तथा अनुरक्षण के लिए पहुंच 

उपलब्ध होनी चाहिए । 
13, मशीनरी- - 
( 1 ) प्रत्येक स्थोरा पोत में नोदन मशीनरी तंत्र श्म प्रकार प्रभि 

कल्पित संनिर्मित तथा अधिष्ठापित किए जाने चाहिए कि 
मामान्य प्रथाजन के दौरान कम्पम से उत्पन्न प्रतिबल प्रेरित न 


15. बायलर तथा प्रम्य दाव पाक्ष : 
( 1 ) प्रत्येक स्थौरा पोत में प्रत्येक बायलर या अन्य वाम -गान तथा 

उसके क्रमश: मारोहणों का प्रयोग से पहले सर्वप्रथम कार्यकारी 
वाग से अधिक वाय पर उनका उपचालिन परीक्षण किया जाना 
चाहिए । इस परीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि 
बायलर तथा अन्य दाब पान और उनके पारोहण निम्नलिखित 
के संदर्भ में प्राशयित सेवा के लिए सामर्थ्य तथा प्रभिकल्प की 
वृष्टि से पर्याप्त है : - - 


( 2 ) पोत के नोदन तथा सुरक्षा अथवा बाई पर. उपस्थिम व्यक्तियों 

को सुरक्षा के लिए प्रावश्यक शक्ति मंचरण में प्रयुक्त सभी 
गिर्यारंग प्रत्येक शाफ्ट तथा पुग्मन इम प्रकार अभिकल्पित 

और संनिर्मित किए जाने चाहिए कि वे मभी सेवा अवस्थामों 
में पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी प्रतिबलों को महन कर सकें , 
ऐसा करते समय में किसी प्ररुपी इंजन द्वारा चालित है अथवा 
किमका भाग हैं , का भी ध्यान रखा जाता है । 


( क ) मंनिर्माण में प्रयुक्त मामग्री का अभिकल्प , 
( ख ) वह उद्देश्य जिमके लिए इनका प्रयोग किया जामा है , मौर 
( ग ) कार्यकारी परिस्थितियां जिनके अंतर्गम इनका प्रयोग 

किया जाना है नथा प्रत्येक ऐसा बायलर या अन्य वाब 
पात्र मौर उसके क्रमश : प्रारोहण , दक्ष प्रवस्थानों में 

रने जाने चाहिए । 
( 2 ) बायलरों के किसी भाग तथा अन्य दाबपात्रों में प्रतिदाब की 

रोकने के लिए माधन उपलम्घ होने चाहिए तथा विषेषकर 
प्रत्येक बाययलर तथा प्रत्येक उग्वालिम भाप जनित्र में कम से 
कम वो सुरक्षा बाल्य होने चाहिए : 

बशर्ते फि महानिदेपाम फेवल एक वाल्व लगाने की 
प्रममति दे सकते है यदि वे फिसो बायलर अथवा प्रज्ज्वलित 
भाप-जनित्र के निर्गम या किमी प्रन्य लक्षण के बारे में संतुष्ट 

है कि प्रतिदाय के विस पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है । 
( 3 ) प्रत्येक बिना देखभाल पाले तेल ज्वलित बायलर में तेल 

संभरण को बन्द करने की , तथा निम्न बायलर जल-स्तर, 
वहन वाय -संभरण विफलता या ज्याला विफलता की 
स्थिति में बिना देखभाल की अवस्थिति पर अलार्म देने की 
व्यवस्था उपलम्ध होगी । 


( 3 ) 2000 मिमी या अधिक सिलिडर व्यास प्रथवा 0 . 6 घन मी 

या अधिक केस पायतन वाले प्रत्येक प्रातरिफ बहन इंजन में 
समुचित प्रकार का ऐसे कैफेस विस्फोटन मोचन वाल्व लगे 
होने चाहिए जिनमें केस में उत्पन्न असामान्य वाब को मुक्म 
करने के लिए , पर्याप्त मेवफल उपलब्ध हो । विस्फोटन मोचन 
वाल्क इस प्रकार श्यवस्थित हों अथवा उनमें ऐसे साधन लगे 
हों कि उनसे निम्मारण इस प्रकार दिष्ट हो कि कार्मिकों को 
पोट लगने की संभावना न्यूनतम हो । 


( 4 ) प्रत्येक ऐमें बायलर मे, जो जल को किसी विशिष्ट स्तर पर 

बनाए रखने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जल स्तर को 
प्रदर्शित करने के कम से कम दो साधन होंगे जिनमें कम से 

कम से एक प्रत्यक्ष पाठ्यांक प्रमाण कांष होगी । 
( 5 ) टाइन मशीनरी की सेवा करने वाले प्रत्येक जल नालिका 

सायलर में उम्मभर जलस्तर अलार्म लगा होगा । 


( 6 ) वायलरों में जल की गणता के नियंत्रण तथा परीक्षण के 

माधन उपलब्ध होंगे । 


16. बायलर -प्रभरण मंत्र : 


( 4 ) प्रत्येक मुख्य नौवन टर्वाइन और जहां अनुप्रयुक्त हो वहाँ , 

मुख्य प्रांतरिक वहन नोदन मणीमरी तथा महायक मशीनरी 
में ऐमी स्वचालित विराम - व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए जो 
स्नेहन सेल संभरण भंजन जैसे मंजनों की स्थिति में प्रचालन 
करें जिनके फलस्वरूप शीघ्र पूर्ण भजन गंभीर क्षति या विम्फोट 
हो मकता हो । 

समलैं कि मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार यदि मशीनरी के 
पामाप पौर प्ररूप को ध्यान में रखते हुए मंतुष्ट हो तो इम 
उपनियम में विनिर्दिष्ट व्यवस्थानों के स्थान पर इंधन व्यवस्थानों 

की अनुमति दे सकते हैं । 
· 14. युक्ति चालन तथा पश्चगमन के माधन 
( 1 ) प्रत्येक स्पोरा पोन में पश्चगमन के लिए पर्याप्त शक्ति उप 

सध होनी चाहिए ताकि मभी मामान्य परिस्थितियों में पोत 
पर उचित नियंत्रण किया जा सके । पर्याप्त समय में मोदक की 
प्रणोद-दिशा को उमिन करने के लिए नोवन मणीनरी में 
क्षमता होनी चाहिए ताकि पोन को अधिकतम अग्रमेवाचाल से 
विरामावस्था में पाया आ सके तथा पोत के विरामन मौर 
पक्ति पालन के लिए मंपूरक माघन निशिन नथा अभिनेत्रित 
किए आने चाहिए । 
( 2 ) मनोदको युक्त प्ररपेक पोस के एक नोदक की निष्कार्यकर 

पोत के युषित पालन की योग्यता निर्धारित करने के लिए 
परीक्षण किए जाने चाहिए । 


( 1 ) पोत की सुरक्षा के लिए प्रावश्यक सेवानों को उपलब्ध कराने 

वाले ऐसे प्रत्येक मायलर में कम से कम दो दक्ष पृथक प्रमरण 
जल संत्र होने चाहिए ताकि एक प्रभरण जन- मभरण के 

विफल होने से पोन को खतरा न हो जाए । ये प्रमरण जल . 
तंत्र इस प्रकार व्यवस्थिा होने चाहिए कि इनमे से किसी 
एक को दूसरे की दक्षता को प्रभावित किए बिना निरीक्षण 
या मोबरहाल के लिए खोला जा सके । संतों के किसी भाग 

में प्रतिवाय को रोकने के माधन उपग्लम्स होने चाहिए । 
( 2 ) यदि किसी पोत मे मायलर के प्रभग्ण-जल संत्र में लेल का 

प्रवेश संभव हो तो बायलर की प्रभरण जल संमरण व्यवस्था 
में तेल के प्रवेश के रोकने का प्रावधान होमा चाहिए । 
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( 3 ) प्रत्येक प्रमरण निरोध वाल्य , फिटिंग अथवा पंग में ऐसे 

( 2 ) (क ) प्रत्येक ऐसे वाय मंत्र के भाग, जिन पर वायु दाब आला 
यायलसें तफ प्रवाहित प्रभरण जल के पाइप , इस प्रकार 

जाता है, इस प्रकार अभिकल्पित या संनिमिन किए जाने 
अभिकल्पित नथा से निर्मित किए जाने चाहिए ताकि वे उन पर 

चाहिए कि वे पर्याप्त सुरक्षा कारक के साथ उन पर 
पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी प्रतिबल को महन कर सके । 

पहने वाण अधिकालम कार्यकारी प्रसिबलों को महन कर 
माथ ही ऐसे सुरक्षा कारक का भी ध्यान रखा जाना चाहिए 

सके । ऐसे तंत्र में घातित नियंत्रण संव के अतिरिक्त , 
जो मंनिर्माण में प्रयुमन सामग्री तथा प्रयोगाधीन कार्यकारी 

प्रत्येक वायवाब पाइप अथवा फिटिग को सर्वप्रथम प्रयोग 
अवस्थात्रों के संदर्भ में पर्याप्न हो । मर्वप्रथम प्रयोग में लाने 

में लाने से पहले उन पर पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी 
से पहले ऐमा प्रत्येक वास्थ , फिटिंग या पाइप का , संयोजित 

याब से अधिक दाय पर उनका वचालित परीक्षण 
बायलर के कार्यकारी धाब से अधिक वाष अथवा प्रभरण 

किया जाना चाहिए और उन्हें यक्ष अवस्था में रखा 
लाइन पर पड़ने वाले अधिक कार्यकारी वाब पर, इनमें जो 

जाना चाहिए । . 
अधिक हो , द्रवचालित परीक्षण किया जाना चाहिए और ये 

( ख ) प्रापेक ऐरो वाय तन्न के किमी भी भाग में अति दाम 
दक्ष अवस्था में रखे जाने चाहिए प्रभरण पाइप पर्याप्त 

को रोकने का प्रावधान किया जाना चाहिए और जिन 
मालवित होने चाहिए । 

जन- जैकेटों अथवा वायु मंपीड़ितों या शीतलकों के 
( 4) बायनों में प्रभरण जल की गुणता के परीक्षण और नियंत्रण 

प्रावरणों में , वायु दाय भागों में रिमन से उत्पन्न जो 
के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए । 

माखिमपूर्ण अभिवाब हो जाने की संभावना हो , उनमें 

दाय मोचन व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए । 
17. भाप पाइप तंत्र 
( 1 ) प्रत्येक भाप पाइप तथा उसमे संयोजित प्रत्येक फिटिंग, जिससे 

( ग ) निम्नलिखित का भी प्रावधान किया जामा चाहिए । 
होकर भाप प्रवाहित होनी है, पर्याप्त रूप से प्रालम्बित होनी 

( 1 ) किसी भी ऐसे वायु मन में तेल के प्रवेश को 
चाहिए । और इस प्रकार अभिकल्पित तथा संनिर्मित होनी 

___ कम पारना तथा संन्न का अपवाहन करना । 
चाहिए कि वह उन पर पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी 

( 2 ) तंत्र को प्रांतरिया विस्फोट के प्रभावों से बचाना , 
पनिबलों को सहन कर सकें । साथ ही , निम्नलिखित के संदर्भ 
में गरमा कारक भी पर्याप्त होना चाहिए : 

( घ ) प्रवर्तन-- -नाय मपीडित से सभी निमारण पादप सीधे 

प्रवर्तन वायु -~- अभिग्राहियों में पाने चाहिए और घायु --- 
( क ) संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री, और 

प्रथभग्राहियों से मुख्य या महायक इंजन को पाने वाले 
( ख ) प्रयोगाधीन कार्यकारी परिस्थितियां । 

मभी प्रवर्तन यायु पाइप , संपीड़ित निस्मारण पाइप में 

पूर्णन पृथक होने चाहिए । 
( 2 ) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक 
शाप पाइप और फिटिंग को सर्वप्रथम प्रयोग में लाने से पहले 

19. शीतलन जल-तंत्र 
उपनियम ( 1 ) के खंड ( क ) तथा ( ख ) की अपेक्षामों के 

मौदन मशीनरी को चालू रखने के लिए जिस पोत में शीतलन जल 
मंदर्भ में निर्धारित अधिक कार्यकारी वाम पर उसका द्रव 

सेवाएं प्रावश्यक हों , तो ऐसी जल सेवानों के प्रचालन के लिए, कम मे 
बालित दाब द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए । साथ ही , 

फ़म दो साधन होने चाहिए । 
प्रत्येक एमे भाप पाइप या फिटिंग, वक्ष अवस्था में रखे जाने 
चाहिए । 

20. मल तथा गैसीय अधिष्ठापन - - 
( 3 ) अ क प्रतिमन मे बचने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए 

( 1 ) प्रत्येक पोत में बायलरों तथा मणीनरी के प्रयोग के लिए 
जिनसे ताप कम्पन या अन्यथा कारणों से भाप पाहग या 

उपलब्ध तेल इंधन का स्फुरांक , कम से कम 60° गी . होना 
फिटिंग विफल हो सकती हों । 

साहिए ( संतत चाक परीक्षण ) :. 
( 4 ) प्रत्येक ऐसे पाइप के अपवाहन के लिए . वक्ष साधन उपलब्ध 

___ बशर्ने महानिदेशकों के अधीन जिन्हें वे 
होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाइप का 

उपर्युक्त सममें , अनुमति दे सकते हैं । 
अतिरिक भाग, जल से मुक्त है तथा पोम को आणयित सेया के 

( क ) कोई भी पोत, बापलरों में कम से कम 55° सी 
दौरान किमी भी हालत में जलाधार के होने की संभावना 

स्फुरांक वाले मेल-ईधन का प्रयोग कर सकता है, अथवा 
नहीं है । 

पोत अतिरिका दहन प्ररूपी मशीनरी में कम से कम 
( 5 ) यदि माप पाइप को किसी भी स्रोत से पर्याप्त मुरमा कारक 

43° मी स्फुरांक वाले सेम ईधन का प्रयोग किया गा 
के साथ यह राह सकने वाले दाम से उच्च दाब पर , भाप 

सकता है जबकि इम मशनरी स्थान का परिवेश ताप , 
प्राप्त करने की संभावना हो तो ऐसे पाइप में दक्ष स्यनकारी 

जिसमें ऐमा इंधन नेल भंडारित या प्रयोग किया जाता 
पाल्व, मोचन-वाल्व तथा वाव प्रमाण लगाए जाने चाहिए । 

है, ईधन- तेल के स्फराक से कम से कम 10° मी 

कम हो , 
18 वायुदाब --- संत्र 

( त्र ) 43° मी मे कम सफरांक वाले इंधन तेल का प्रयोग , 
( 1 ) प्रत्येक ऐमे स्योग पोत में ऐसा दक्ष वाय संत्र उपलब्ध होगा 

बशर्ते कि वह किसी मशीनरी स्थान में भंडारित न हों , 
जिसमें पोत या बोर्ड पर व्यक्तियों को सुरक्षा तथा नोवन के 
लिए पानश्यक मशीनरी, मंपीडिम वाय द्वारा पूर्णतः प्रवर्तित , 

( ग ) द्रवीकृत गम के वहन के लिए अभिकल्पित पोतों में 
प्रचाग्निन या नितिन की जाती है । इस वायु तंत्र में पयप्ति 

गमीय धन का प्रयाग, यदि ऐसा ईधन वहन किए गए 
संख्या में वायु पोडिन तथा मंपीरिन वायु भंडारण पान भी 

स्थोरा के उदवाष्पन भान से ही प्राप्त होता हो । 
मम्मिलित हैं , जो यह सुनिश्चित करेगे कि सेवा के दौरान 

स्पष्टीकरण - इम उपनियम का कोई भी भाग, नियम 42 के 
पाने वाली ममा परिस्थितियों में मपारित वायु का पर्याप्त 

उपनियम ( 4 ) के अंतर्गत जमिन के प्रयोग के लिए उपलब्ध 
संभरण उपलब्ध हो । 

इंधन पर लाग नहीं होगा । 
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( झ ) किसी भी तेल - ईंधन -भंडारण, निःसाधन अथवा. ऐसी 

दैनिक सेवा-टंकी , जो द्वितल टैंक नहीं है, संयोगित 
प्रत्येक पाइप यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो उससे 
अंतर्वस्तु का निस्सारण हो जाएगा, ऐसे पाइप में 
कोई बाल्व या रोशनी लगाई जाएगी . जो 
संयोजित -टैंक सुदढ़ रहेगी तथा जिसे टैंक से 
बाहर स्थित किसी सुगम्य स्थिति से बंद किया 
जा सकेगा ; 


बशर्ते कि अंतर्गम - पाइप युक्त ऐसे टैंक में , एक 
अप्रत्यागामी बाल्व उसी प्रकार लगाया गया हो 


( 2 ) प्रत्येक . ऐसे पोत में जिसमें तेल या गैसीय ईंधन का प्रयोग 

किया गया है , ईंधन के भंडारण , वितरण तथा उपयोग की 
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऐसे ईंधन के प्रयोग 
से हो सकने वाले अग्नि या विस्फोट के संकटों का ध्यान 
रखा जाए पोत की तथा बोर्ड पर उपस्थित व्यक्तियों की 
सुरक्षा बनी रहे और कम से कम निम्नलिखित का अनु . 
पालन हो : --- 
( क ) 1 ..8 बार प्रमापी . से अधिक दाब पर तप्त ईंधन 

तेल युक्त तेल . ईधन , पोत में प्रदीप्त अवस्थानों पर 
अवस्थित होना चाहिए ताकि दोषों तथा रिसन को 

आसानी से देखा जा सके । 
बशर्ते कि मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार पोत को इस खंड की 
- पूर्ति की छट । दे सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि 
.. . पोत के संनिर्माण को देखते हुए इस खंड - की अपे 

क्षाओं . की पूर्ति व्यावहारिक · नहीं है, 
. ( ख ) तेल ईंधन टैंक , पोत - संरचना का भाग होने चाहिए 

तथा , संवर्ग क के अंतर्गत मशीनरी - स्थान के बाहर 
- अवस्थित होने चाहिए , 
( ग ) जब संवर्ग क की मशीनरी स्थानों में या उससे 

संलग्न . ऐसे तेल ईंधन टैंकों को अवस्थित करना 
आवश्यक हो जाता है, जो द्वितल टैक नहीं है, तो . 
कम से कम उनका एक ऊर्ध्वाधर, पार्श्व, मशीनरी 

स्थान परिसीमाओं के साथ संलग्न होगा और इसकी 
- एक परिसीमा. . द्वि-तल टैंक के साथ साझी होगी । 

संवर्ग क के मशीनरी स्थान के साथ साझी टेंक 
परिसीमा का . क्षेत्रफल , न्यूनतम रखा जाएगा । संवर्ग 
" क " के मशीनरी .. स्थानों की परिसीमाओं के अंदर 
अवस्थित किसी भी ईंधन तेल टैंक में कोई 

ऐसा ईंधन तेल टैंक में कोई ईंधन नहीं होगाइ 
_ जिसका स्फुरांक 60° सी से कम हो बशर्ते कि 
. . पोत परिवहन महानिदेशक, पोत की संरचना को 
... .. - ध्यान में रखते ... हुए संतुष्ट हैं कि इस उपबंध 
. . की आवश्यकताओं की पूर्षित करना व्यावहारिक 

नहीं है, तो अन्य व्यवस्थाओं की अनुमति दे सकते 


( ञ ) किसी शैफ्ट या पाइप सुरंग द्वारा गमन करने वाले 

गहरे तेल ईंधन में खंड ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अपे 
क्षाओं के अतिरिक्त , सुरंगों के बाहर पाइप लाइन 
में बाल्व लगाए जायेंगे ताकि आग लगने की स्थित 

में नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके, 
( ट ) किसी भी तेल इंधन टैंक में उपस्थित , तेल ईंधन 

की मात्रा निर्धारित करने का प्रावधान किया जाएगा । 
परिशापी पाइप किसी ऐसे स्थान में समाप्त नहीं 
होंगे जहां कि छलकने से प्रज्ज्वलन का खतरा 
उत्पन्न हो जाए । परिज्ञापी पाइप . विशेषकर यात्री 

स्थानों, या कमिवल स्थानों में समाप्त नहीं होंगे , 
( 3 ) किसी भी तेल ईंधन टैक , तेल ईंधन पाइप लाइन 

या तेल ईंधन तंत्र के किसी भाग में अतिदाव को 
रोकने का प्रावधान होना चाहिए । वायु तथा अतिप्रवाह 
पाइप और माचीर वाल्व ऐसे स्थान पर निसार करेंग 
जहां तेल वाष्प के उत्सर्जन के फलस्वरूप आग या विस्फोट 

की कोई आशंका न हो , 
ड ) प्रत्येक तेल ईंधन पाइप इस्पात या अन्य किसी 

उपयुक्त सामग्री से बनाया जाएगा, अपवाद स्वरूप , 
नम्य पाइपों के प्रयोग की अनुमति उन स्थानों 
पर दी जा सकती है जहां मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार 
उनके प्रयोग की आवश्यकता है संतुष्ट हों । इस 
प्रकार के नम्य पाइप और उनके संलग्नक - मुख्य 
सर्वेक्षक , भारत सरकार की संतुष्टि , के अनुसार 

संनिर्मित किए जायेंगे । 
( ढ ) प्रत्येक ऐसे होत में जिसमें तेल या गैसीय ईंधन , 

इंजन बायलरों के नोदन या पोत की सुरक्षा में 
प्रयुक्त होता है, तो उसमें ईंधन के भंडारण वितरण 
और उपयोग्यता की व्यवस्था इस प्रकार की होगी 
कि सेवा के दौरान सामने आने वाली - सभी 

अवस्थानों में इंजनों का प्रभावी प्रयोग बना रहे । 
( ण ) पोत के नोदन के लिए भाप .. संभरण करने वाले 

बायलर की सेवा करने वाले प्रत्येक तेल ईंधन 
अधिष्ठापन में कम से कम दो तेल ईंधन एकक 

होंगे, 
तेल ईंधन एकक होंगी, 
21. स्नेहन तथा अन्य तेल तंत्र - - : 
( 1 ) प्रत्येक ऐसे पोत में जिनमें स्नेहन , शीतलन तथा 

मुख्य नोदन मशीनरी और उसकी सहायक सेवाओं के प्रचालन 
में तेल , दाब पर संचारित किया जाता है । इस बात का 
प्रावधान किया जाएगा कि पंप के विशाल होने की 
स्थिति में इस तेल के संचारण का वैकल्पिक साधन 
उपलब्ध हो । 


( घ ) प्रत्येक - तेल . ईंधन टैंक में जहां आवश्यक हो एसे 

सेव पालों या . गटरों की व्यवस्था होगी जो टैंक से 
रिसने वाले किसी भी तेल को ग्रहण करने में 

समर्थ होंगे, 
( ङ ) तेल ईंधन टैंक , बायलरों या अन्य तप्त पृष्ठों के ठीक 
.. . ऊपर : उपर स्थित नहीं होंगे , 
( च ) तेल ईंधन का अग्नि शिखर टैंकों में वहन नहीं किया 


. 


जाएगा, 


( छ) तेल ईंधन से जल के निष्कासन की , व्यवस्था की 

जाएगी । जिसमें दैनिक सेवा -टैंकों, साम्धन टैंकों और 
जहां संभव हो वहां अन्य तेल ईंधन टैंको में , 
जल अपवाह वाल्वों को लगाना भी सम्मिलित हैं । 
जहां जल अपवाह-वाल्वों द्वारा जल का निष्कासन 
व्यावहारिक नहीं है वहां - संभरण लाइनों में 

नोदन मशीनरी तक , जल पथचिन्न लगाए जायेंगे । 
( ज ) किसी पंप से दाब के कारण हो सकने वाले रिसान 

को रोकने तथा फिल्टर या तापक को बाय 
लरों या अन्य ताप - पृष्ठों के साख सम्पर्क में 
न आने देने के लिए सेव ालों या गटरों अथवा 
चालनियों का प्रावधान किया जाएगा । 
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( 2 ) संवर्ग क की मशीनरी स्थानों में स्नेह - तेल के 

भंडारण , वितरण तथा उपयोगिता संबंधी व्यवस्थाएं 
नियम 20 के उपनियम ( 2) के अंतर्गत उन उपबंधों 
( क ) , ( क ) , ( ज ) ( झ ), ( ट ) , ( 8 ), ( ड ) की अपेक्षाओं 
का अनुपालन करेंगी जो तेल ईंधन अधिष्ठापनों पर 
लागू होते हैं, । अपवाद : स्वरूप , ऐसे चपटे 
कांच प्ररूपी टैंक - श्रमापों की अनुमति दी जा सकती 
है जिनके प्रत्येक टैंक -संयोजन पर स्वतः बंद, 
होने वाले बाल्वों तथा. स्वीकार्य अग्निरोधी 

मात्रा वाले दृश्य प्रवाह - कार्यों का प्रावधान हो । 
( 3 ) संवर्ग. क के मशीनरी स्थानों को छोड़कर अन्य 

मशीनरी स्थानों के लिए मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार 
. यह संतुष्ट होने पर पोत की सुरक्षा को कोई हानि नहीं 
. पहुंचती, . . वे ऐसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं की 

अनुमति दे सकते हैं जिन्हें वे पर्याप्त समझते हैं । 
( 4 ) ईंधन और स्नेहन तेल, संप्रेषण नियंत्रण और सक्रियक 

तंत्रों तथा , तापन तंत्रों के अतिरिक्त ज्वलनशील 
तेलों के भंडारण, वितरण और उपयोज्यता संबंधी 
व्यवस्थाएं इस प्रकार की होगी कि पोत तथा बोर्ड 
पर उपस्थित व्यक्तियों को सुरक्षा सुनिश्चित 


होगी और जो . इस नियम के अंतर्गत अन्यथा 

अपेक्षित नियंत्रण से स्वतंत्र होगी , 
( ङ ) नोदनः मशीनरी का सुदूर नियंत्रण, एक समय में 

केवल एक ही अवस्थान से संभव होगी । ऐसे प्रव 
स्थानों पर अंतर संयोजित नियंत्रण एककों की 
अनुमति दी जा सकती है । प्रत्येक अवस्थान पर एक 
सूचक का प्रावधान होगा जो यह दर्शाए गा . कि कौन 
सा अवस्थान, नोदन मशीनरी का नियंत्रण कर 
रहा है. । नौचालन . सेतु और मशीनरी स्थानों 
के माध्यम से नियंत्रण का अंतरण, केवल मशीनरी स्थानों 
या मुख्य मशीनरी नियंत्रण कक्ष से ही संभव होगा 
नियंत्रण तंत्र इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि जब 
नियंत्रण का , - एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में अंतरण हो 
रहा हो तो नोदक- प्रणोद में कोई सार्थक परिवर्तन . 

नहीं होगा । 
( च ) सुदूर - नियंत्रण - तंत्र के विफल होने की स्थिति में 

नोदन । मशीनरी के स्थानिक नियंत्रण का प्रावधान 

किया जाएगा । 
( छ) नोदन मशीनरी सुदूर नियंत्रण. तंत्र का अभिकल्प , 

इस प्रकार का होगा कि विफलता की स्थिति में यह 
अलार्म देने में समर्थ होगा तथा प्रणोद की चाल 

और दिशा तब तक बनी होगी जब तक कि स्थानीय 
नियंत्रण, प्रचालन न करने लगे , 
.. . बशर्ते मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार, ऐसे वैकल्पिक 
प्रावधानों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, इस खंड के 
अपेक्षाओं से छूट दे सकते हैं यदि वे संतुष्ट है कि 
तंत्र अभिकल्प के अन्य आवश्यक विशेषताओं के 
कारण इस खंड की अपेक्षाओं का अनुपालन 

अव्यावहारिक है , 
( ज ) .नौचालन सेतु पर निम्नलिखि - सूचना रहेगी 
( 1 ) स्थिर अक्षनति नोदकों में नोदक चाल तथा 

घूर्णन-दिशा 
( 2) नियंत्रणीय प्रक्षनति नोदकों में नोदक - चाल तथा 

प्रक्षनति की स्थिति, 
( झ ) किसी प्रांतरिक दहन नोदन इंजन को प्रवर्तित 
. करने के असफल , स्वचालित और लगातार प्रयासों 

की संख्या सीमित रहेगी ताकि स्थानीय नियंत्रण 
के लिए आगे किए जाने वाले प्रयासों के लिए 
पर्याप्त वायु-दाब बना रहे 


( 5 ) प्रज्वलन स्रोत युक्त परिबद्ध स्थानों में व्यवस्थाएं 

नियम ( 20 ) के. उपनियम ( 2) के अंतर्गत खंडों 
• (ङ ), ( ज ) , (ट ), (ठ ) तथा (ड ) की अपेक्षाओं का 

अनुपालन करेंगी जो . तेल ईंधन अधिष्ठापनों पर 
. लागू होते हैं । अपवादस्वरूप , ऐसे चपटे कांच प्ररूपी 
टैंक-प्रमाणों की अनुमति दी जा सकती है जिनके प्रत्येक 

टैंक - संयोजन पर स्वतः बंद होने वाले वाल्वों का 
.. . प्रावधान हो । . . 
( 6 ) स्नेहन तेल तथा अन्य ज्वलनशील तेलों का अग्र शिखर बैंकों में 

वहन नहीं किया जाएगा । 
22. मशीनरी नियंत्रण :--- . . 
( 1 ) प्रत्येक पोत में नोदन तथा पोत की सुरक्षा के लिए आवश्यक 

मुन्य तथा सहायक - मशीनरी के प्रचालन तथा नियंत्रण का 

प्रावधान होगा । 
1 . ) नौचालन - सेतु से नोदन मशीनरी के सुदूर नियंत्रण वाले 

प्रत्येक पोत में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे : . 
( क ) युक्ति .. चालन सहित प्रत्येक नौचालन अवस्था में 
. . .. चाल, प्रणोद दिशा तथा नोदन अक्षर्वात यदि 

परिवर्ती हो , का नौचालन - सेतु से पूर्ण नियंत्रण किया 

जा सकेगा , 
( ख ) प्रत्येक अलग नोदक का नोंचालन सतु स सुदूर नियत्रण, 

एकक नियंत्रण युक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा, 
. . प्रत्येक ऐसी युक्ति में नोदन मशीनरी के अतिभारण 
को रोकने के साधन का प्रावधान होगा, अपवाद 
स्वरूप “ बहनोदक अधिष्ठापनों को एकल - नियंत्रण 

युकित .. द्वारा . नियंवत किया. जा सकेगा, 
( ग ): नौचालन - सेतु पर चयन की गई नोदन मशीनरी 

गतियां, मुख्य नियंत्रण कक्ष या युक्ति चालन प्लेंट 

फार्म पर निर्दिष्ट की जाएंगी । 
( घ ) मुख्य नोदन मशीनरी में आयात विरामन - युक्तिः का 

प्रावधान होगा जो नौचालन . सेतु पर अवस्थित 


( ञ ) नौचालन सेतु तथा मशीनरी स्थान में एक अलार्म 

का प्रावधान होगा जो ऐसे स्तर पर निम्न प्रवर्तन 
वाय दाब दर्शाएगा जिससे मुख्य नोद न मशीनरी 
का प्रचालन प्रारंभ हो जाए : 


( 3 ) प्रत्येक ऐसे. पोत . मुख्य विद्युत संभरण स्रोतों सहित, . 

मुख्य नोदन मशीनरी और • उससे संबद्ध मशीनरी के 
सुदूर या स्वचालित नियंत्रण . का प्रावधान होगा 
ताकि मशीनरी ... का प्रचालन और . पर्यवेक्षण एक 
नियंत्रण कक्ष से किया जा . सके , · यह उतना ही 
सुरक्षित माना जाएगा जब कि मशीनरी . सीधे 
नियंत्रण में होती . और विशेषकर व्यवस्थाएं . तथा 
नियंत्रण, नियम, 30, 34, 37, तथा 38 के अनुसार समुचित 
रूप से अभिकल्पित , सज्जित — तथा अधिष्ठापित होती । 
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( 4 ) कोई भी स्थ मालित प्रवर्तन, प्रचालन या नियंत्रण मंत्र 

इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि ऐसे तंत्र के 
किसी भाग के विफल होने पर उसमे हस्त प्रचालन में 

कोई बाधा न पाए । 
23. स्टीयरिंग गियर - - 
( 1 ) प्रत्येक पात में एक स्टीयरिंग गियर तथा उपनियम ( 7 ) के. 

अंतर्गत , एक सहायक स्टीयरिंग गियर का प्रावधान होगा , 
जो इस प्रकार उपस्थित रहेंगे कि किनी भी एक 

के विफल होने पर सूमरा निष्क्रिय न हो जाए । 
( 2 ) ( क ) स्टीयरिंग गियर घटक तथा रडार स्टाफ इस 

प्रकार अभिकल्पित मथा संनिमित किए जायेगे 
कि थे पर्याप्त सुरक्षा कारक महित उन पर 
पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी प्रतिक्षलों 
को सहन कर सके । ऐसे आवश्यक घटकों के 
बेयरिंग इस प्रकार के होंगे जो स्थाई रूप से स्नेहित 
किए जा सके या उनमें स्नेहन मज्जा का प्रावधान 


( 4 ) सहायक स्टीयरिण रियर से निम्नलिखित अपेक्षाएं है - - 
( क ) मामय इतनी हो कि आपात स्थिति में यह शीघ्रता 

में कार्य पील होने में समर्थ हो, 
( ख ) जब पोत अपने गंभीरतम समुद्रगामी प्रसि. में 

हो तथा अधिकतम उग्र सेवा चाल की भाभी 
चाल या 7 नाट, इराम जो भी अधिक हो , पर गमन 
कार, रहा हो तो वह रडार को 15 एक और में 
15° दूसरी और अधिक से अधिक 10 संकर में 

साने में समर्थ हो ; तथा 
( ग ) खंड ( ख ) की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि 

आवश्यक हो तो पे क्ति द्वारा प्रचालन करेंगे पीर 
प्रत्येक दशा में सब रहर स्टाफ का व्यास टिलर की 
दिशा में बर्फ में नौचालन के लिए अतिरिक्त 

सामर्थ्य सहित 230 मिनी में अधिक होगा । 
( 5 ) मण्य तथा महायवा शकिा गवक : 
( क ) इस प्रकार उपस्थिन किए जाएंगे कि शमिन भर हान 

के बाद शक्ति के पुनः चाल होने पर पुन: प्रवर्तन 

में स्वत: ही जाए , 
( ख ) नोधालन सेतु पर किसी स्थिति में प्रचालन में लाने 

में ममथं हों , तथा 


( ख ) गिन स्टीयरिंग षटकों तया पाइपों पर प्रांतरिया 

प्रब बालित दाब पता हो , उनका अभिवल्प दाब , 
उस प्रचालित अधिकतम कार्याकारी वाब का कम 
से कम 1 . 25 गुमा होगा , जब स्टीयरिंग गियर 
प्रचालन कर रहा हो और दम तंत्र के निम्न दाब 
पार्श्व में उपस्थित वाय का भी ध्यान रखा गया हो । 
यदि मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार उचित समझे सो 
पाइपों या घटकों को . अभिकल्पन में , गति भारों 
के कारण उत्पन्न संपदन वाघ का ध्यान रखते हुए , 

श्रांति विकल्प फा भी प्रावधान करना होगा । 
( ग ) द्रव पालित संत्र के किसी भी भाग में माचन 

वाल्य इस प्रकार लगाए आएंगे जिन्हें विलगित 
किया जा सके और जिनमें किमी शक्ति एकक , 
या " बायबलों से वाष जनित किया जा सके जिस याब 
पर योचन वाल्व प्रचालन करते है, वह अभिकल्पदाब 
से अधिक नहीं होगा । बाल्य का प्रामाप पर्याप्न 
रखा जाएगा ताकि उसके दाय में , अभिअलग दाब से 
• बहुत अधिक वृद्धि न होने पाए । 


( ग ) नौपालन सेतु पर श्रम और अश्य से अलाम 

का प्रवधान होगा जो किमी स्टीयरिग शक्ति 
एनाक में शक्ति भंग होने की स्थिति में प्रचालन 

करें ; 
( 6 ) किमीपोत में गहायक स्टीयरिंग मिसर का प्रबधान पावश्यक 

यही है , यदि : - - 
( क ) वो यो अधिक सर्वसम स्टीयरिग शक्ति एका लगे 

हों तो एक साथ प्रवनित होने पर खंड ( ख ) के 
उप नियम ( 3 ) का अपेक्षाओं के अनुसार रङर 
के प्रचालन में समर्थ हों , मथा . 


( ख ) प्लय स्टायरिग गियर बम प्रकार उपस्थित 

हो कि उसके पाइप नेन में या उसके किसी 
एकः शक्ति एकक में एकल विफलता होने के बाव , 
घोष को थिलगित किया जा सके नामि स्टीयरिंग 
क्षमता बनी रहे या उसे शीघ्रता मे पुन : प्राण 
किया जा सन । 


( 3 ) मुरूप . स्टीयरिंग गियर तथा रडर स्टाक में निम्नलिखित 

अपेक्षाए हैं --- 


( क ) पर्याप्त मामथ्र्य में होंगे ताकि पांत का अधिकतम 

उग्र सेवचाल पर नीचालन हो सके , 
( ख ) जब प्रांत मागे अधिकतम मेवा , काल से गमन कर 

रहा हो तो रहर, को 35° एक पोर में दूसरी और 
35° तथा समान परिस्थितियों में किमी भी तरफ 35° 
से दूसरी और 360° के 28 संकण्ड में लाने में 

समर्थ हो , 
(ग ) is ( ख ) की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि 

प्रायश्यक हो , तो ये शक्ति द्वारा प्रचालन करने , 
पौर प्रत्येक वशा में तब रबर स्टाफ का ध्यास 
टिलर की दिशा में , वर्फ में नौचालन के लिए 
अतिरिक्त समय सहित, 120 मि . मी . मे अधिक 

होगा, तथा 
( च ) इस प्रकार अभिकल्पित हो कि वे अधिकतम पश्च 

यान पर अनिग्रस्त न हों , 


( 7 ) ( क ) मस्य स्टीयरिंग गियर का नियंत्रण , नोंचालन 

सेतु मया स्टीयरिंग गियर कक्ष में उपलब्ध होगा । 

नियम ( १ ) के अनुसार व्यवस्थित स्टीयरिंग 
गियर के लिए, नौचालन सेतु से प्रचाननीय 

दो स्वतंत्र नियंत्रण - तन्त्र उपलब्ध होंगे ; 
( ख ) उपखंड (क ) के अपेक्षित होते हुए भी , मुख्य 

मक्षक , भारत सरकार, टेंकर , रमायन टेंकर 

या 10, 000 टन या अधिक के गैस वाहक के अतिरिका 
किसी भी पोत पर एकल प्रवचालिम टेलीमीटर 
नियंत्रण -तंत्र की अनुमति दे सकते हैं , दौहरा 
स्टीयरिंग -चक्र या स्टीयरिंग उत्तोलक की प्रावश्यकता 

नहीं है , 
ग ) यदि गियर , नौंचालन मेनु में शक्ति -प्रचालित है तो 

उसके स्टीयरिंग गियर कक्ष में सहायक स्टीयरिंग 
गियर , नियंत्रण उपलब्ध होगा नोंचालन से 


- 


- 


- 


- - 


: 


- 


- - -- - 


- - 


- - - - - - 


- - 
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पर उपलब्ध महायक टयरिंग गियर नियंत्रण 

गदिम चालिन अपेक्षित है भंडारण टेंक में एषः 
तंन , मुख्य स्टीयरिंग के लिए नियंत्रण नंन मे 

अंतवतु प्रभाप का प्रावधान होगा और यह पाइपों 
स्वतंत्र होगा ; 

वारा स्थायी रूप में इस प्रकार संयोजित होगा 

कि द्रव चालित तक्ष , स्टीयरिंग गियर कक्ष में 
( 4 ) प्रत्ये : मुख्य तथा सहायक स्टीयरिंग गियर 

किसी स्थिति से प्रासानी में पुन: प्रादेशित किए 
___ नियंत्रण नन में निम्नलिखित प्रावधान होगा :- - 

आ सके । 
( पा ) यदि यह विद्युत मालिन है तो इसे विद्यम 

( 13 ) स्टीयरिन गिर पक्ष तक प्रामानी से पहुंचाया जा सकेगा 
स्टीयरि गियर कक्ष मे. संभारित अपने पक्षक परिपथ 

और यह यथा संभकमनरी स्थानों से पृथकित होगा । 
म अथवा माधे न म्यिच मोई बा बारों से 

इस प्रकार कटघरों तथा ग्रेटिगों या अन्य प्रसर्पण 
प्राप्त होगा है जो उस रीयरिंग 

पष्टों का प्रावधान होगा , ताकि बच्चालित तरल 
नियर शक्ति परिपथ को , टीयरिग पिचर शक्ति 

के रिमन की स्थिति में , स्टेयरिंग गियर मशी 
परिषद ममरण में संलग्न .स्विचाई पर स्थित 

नरी तथा नियन्त्रणों की उपयुक्त कार्यकारी परि 
किया बिंदु पर ममानित करती है . 

स्थितियां मुनिश्चित रहें । 
( ख ) मर्ट बिरिग गियरः वाम म ऐसे साधन उपलब्ध हों 
जो मेवा करने वाले टयरिग गियर 

( 14 ) खंड पारेख सहित माल प्रचालन निदेश जहाज लाग 
में, नियंत्रण तंत्र को पृथक कर दे , . 

हो यहां, नौचालन मेतु तथा स्टीयरिग गियर कक्ष 

पर स्थायी रूप से निदेशत किए जायेंगे जिनमें 
( ग ) नौचालम मेतु पर किसी स्थिति में प्रचालम करने 

सुदुर स्टीयरिग नियर नियंत्रण तनों 
में गमर्थ हो , 

नया स्टीयरिंग गिपरममित एककों से 
( घ ) नोचालन मत पर. में श्रय और दश्यः अलार्म 

प्रक्रिया परिवर्तन का उल्लेख होगा । . 
उपलब्ध हो , जो नियंत्रण वाक्ष तक जाने वाली 

( 15 ) बर्फ पर प्रचालन के लिए प्रचलनों को छोड़कर प्रत्येक 
यित शक्ति संभरण के भंग होने की स्थिति 

में पोत जहाँ रहर का व्यास 230 मि . मी . 
में प्रचालन कार मतं , मथा 

या इससे अधिक अपेक्षित हो वहाँ एफ वैकल्पित 
( छ ) घिया मरण परिपथों को केवल लषपरिपयन 

शक्ति -संरण का प्रावधान होगा बह वैकल्पिक शक्ति 
संरक्षण उपलब्ध हो , 

संभरण या तो विद्युत शक्ति के आयात स्त्रोत 

में प्रथषा स्टीयरिंग गियर कक्ष में अवस्थिति शक्ति 
( 9 ) विद्युत शक्ति परिपथ तथा इस नियम तथा नियम 24 

के स्यतंत्र स्त्रोत से 45 सेंकड के अंदर प्रवर्तन 
के . अंतर्गत प्रपेक्षिा फेबिलों, तथा पाइपों 

में समर्थ होगा शक्ति का यह वैकल्पित स्त्रोत 
जमे संबंद्ध घटकों सहित स्टीयरिंग गियर नियंत्रण 

उपनियम ( 4 ) के खंड ( ख ) की अपेक्षामों के अनुसार 
तंत्र , अपनी संपूर्ण लंबाई में यथा संभव अलग 

कम से कम स्टीयरिंग गियर तथा उससे संबद्ध 
अलग रखे जाएं । 

नियन्त्रण तथा सहर कोण को पर्याप्त शक्ति प्रदान 
( 10 ) नौचालन . संतु तथा स्टीयरिंग गियर कक्ष के बीच 

कर सकेगा । वैकल्पिक शक्ति संभरण की धारित 
संचार साधन उपलब्ध हो । । 

इतना पर्याप्त होनी चाहिए कि 10, 000 टन या इससे 

अधिक के प्रत्येक पोत का कम से कम 10 मिनट 
( 11 ) स्टीयरिंग गियर कक्ष में रहर की कोणीय स्थिति 

तक तथा शेष प्रकार के पोत का कम से कम 10 
निषिष्ट रहेगी भथा यदि नौंचालन सेतु 
पर स्थित स्टायरिंग केन्द्र पर, मुम्प स्टीयरिंग गियर 

मिनट तक सतत प्रचालन हो सके । 
मामि प्रचालित हो तो रडार कोण सूचक तंत्र 
किसी भी स्टीयरिंग गियर नियंत्रण तंत्र पर 

( 16 ) 10, 000 टन या इससे अधिक के प्रत्येक टैकर तथा 
माश्रित महीं होगा । 

70, 000 टन या इससे , अधिक के पोत के मुख्य स्टीयरिंग 

गियर · में दो या अधिक सर्यसम शक्मि एकक होगे 
( 12 ) व पालिस गम्ति प्रगित स्टीयरिंग गियर में 

जो उपनियम ( ४ ) के लंड ( क ) की अपेक्षामों का 
निम्नलिखित प्रावधान होगा , 

मनुपालन करेंगे । 
( क ) द्रव चालित तंत्र के प्ररूप मौरः अभियारूप को ध्यान 

( 17) 10, 000 टन या उससे अधिक के प्रत्येक टेंकर के मुख्य 
में रयते हुए, द्रचालिन मल मी - निर्मलता को 

स्टीयरिंग गियर, उपनियम , ( 18 ) तथा ( 19 ) की अपेक्षामों 
बनाए रखने की व्यवस्था , 

के अंतर्गत इस प्रकार व्यवस्थित किए जायेंगे 
( ख ) प्रत्येक व्यस्थित प्रवचालित तरल -प्राशय के लिए 

कि किसी भी एक शक्मि संचालन तंत्र के किसी भाग 
निम्नस्तर अलार्म होगा जो नौचालन सेतु मथा 

में रडर प्रवर्तक की जकड़न को छोड़कर , एकल विफलता 
मशीनरी स्थान पर प्रचालित सरल के रिमन 

के कारण स्टीयरिंग क्षमता में प्रास होने की स्थिति 
होने पर नौचालन सेतु एवं मशनरी स्थान में 

में , एक शमिम संचालन तंत्र के हास होने के 
श्रवण तथा वृएवं अलार्म देगा । 

अधिक से अधिक 45 सेंयाड में स्टीयरिंग क्षमता 

पुन: स्थापित हो जाएं । मुख्य स्टीयरिंग गियर 
( ग ) अन्नाशय सहित एक स्थिर भंडारण टेंक , होगा 

में निम्नलिखित । होगा : 
जिसकी धारिता कम से कम एका शक्ति 
संचालन तन को पुन : भाषेशित करने की 

( क ) दो स्वतंत्र तथा अलग -अलग शक्ति संचालन 
होगी, जबमिः मुख्य स्टीयरिंग गियर 

तंत्र , जिसमें प्रत्येक उपनियम ( 3 ) के खंड 
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( ख ) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में समर्थ 
हो , अथवा 
( ख ) कम से कम दो सर्वसम शक्ति संचालन तंत्र , 

जो सामान्य प्रचालन में एक साथ कार्य करने पर 
उपनियम ( 3 ) के खंड - ( ख ) की अपेक्षाओं की 
पूर्ति करने में समर्थ हों । इस अपेक्षा के अनुपालन 
में यदि आवश्यक हो तो द्रवचालित भक्ति संचा 
लन तंत्र के अंतर संबंधन भी उपलब्ध होने 
चाहिए । एक तंत्र से द्रवचालित - तरल के ह्रास 

का भी पता लगाना चाहिए और दोषयुक्त तंत्र 
. स्वतः विलगित कर दिया जाना चाहिए ताकि 

शेष संतालन तंत्र पूर्णत प्रचालनीय बना रहे । 
( 18 ) : 10, 000 टन या इससे अधिक परन्तु . 1,00, 000 टन 

से कम कुल भार के प्रत्येक देकर में मुख्य स्टीयरिंग , 
गियर , इस प्रकार संनिर्मित किया . जाना चाहिए 
कि उपनियम ( 17 द्वारा अपेक्षित एकल विफलता 
निकर्ष, रडर प्रवर्तक या प्रवर्तकों पर अनुप्रयुक्त न 


( iv ) मुख्य स्टीयरिंग गियर संभरण करने वाले . 

किसी भी एक परिपथ से, सहायक विद्युत या 

वैद्युत द्रवचालित स्टियरिंग गियर संयोजित 

किया जा सकता है, तथा 
( ख ) ( i ) परिपथों तथा मोटर रक्षण के लिए लघ 

परिपथ रक्षण तथा प्रतिमार अलार्म का प्रावधान 
होगा । अधिकारों से रक्षण के लिए किया 
गया कोई भी प्रवधान , - मोटर-प्रवर्तन धाराओं 
को ध्यान में रखते हुए मोटरों की पूर्णभार . 
धारा से . कम से कम दुगनी धारा 

के चालन . में समर्थ होगा : 
( ii ) जब तीन फेज संभरण का प्रयोग किया 
गया हो तो किसी भी एक संभरण-फेज 
के भंग . को . दर्शाने के लिए अलार्भ का प्रावधान 

होगा 
( iii) इस उपनियम के अंतर्गत अपेक्षित अलार्भ , 

श्रव्य तथा दय दोनों ही प्रकार के होगे 
जो मुख्य मशीनरी स्थान अथवा नियंत्रण कक्ष 
में किसी ऐसी सुप्रकट स्थिति में अवस्थित होंगे जा 

से सामान्यतः मशीनरी का नियंत्रण किया जाता है । 
( 3) 1600 टन से कम के किसी भी पोत में मुख्य स्टीयरिंग 

गियर का संभरण मख्य स्विच बोर्ड से एक 
परिपथ द्वारा किया जाएगा जबकि सहायक 
स्टियरिंग गियर , विद्युत चालित नहीं है, अथवा यह किसी 
अन्य उद्देश्य के लिए मूलतः बनाए गए मोदर 
द्वारा चालित है मुख्य सर्वेक्षणक भारत सरकार 

अधिनियम ( :.) के अंतर्गत खंड ( ख ) तथा 

नियम - 23 के उपनियम ( 6 ) के खंडों 
( क ) तेथा ( ख ) के अंतर्गत अपेक्षितम मोटरों के अतिरिक्त , 

ऐसे अन्य मोटरों की व्यवस्था की अनुमति दे सकते हैं 
जिन्हें वे सुरक्षित समझे । 


हों , . 


( 1 ) विद्युत 


प्रत्येक पोत में , 


नीरिंग गियर के 


25. मशीनरी स्थानो में सवातन-तंत्र :- - 


बशत कि ---- 
( क ) किसी पाइप तंत्र के किसी भाग अथवा किसी 

शक्ति एकक में .. एकल विफलता होने के 45 
संकेड़ के अंदर स्टीयरिंग क्षमता पुन: स्थापित 

हो जाए तथा । 
( ख ) रडरः प्रवर्तक का अभिकल्प , संनिर्माण तथा 

परीक्षण यदि केबल एक प्रवर्तकः उपलब्ध हो 
तो प्रथम अनुसूची की अपेक्षाओं की अपेक्षाओं के 

अनुरुप हो । 
24 . विद्युत तथा विद्युत प्रचालित स्टोयरिंग गियर -- 
( 1) विद्युत पा. वद्युत . स्वचाशितः स्टीयरिंग गियर से 

सज्जित प्रत्येक पोत में , सूचकों का प्रावधान 
होगा जो यह दर्शाएगे कि ऐसे स्टीयरिंग गियर के 
शक्ति एकक कब चाल है, में सुचक या तो मशीनरी 
कक्ष में अथवा अन्य किसी स्थितियों में स्थित होंगे 
जिन्हें मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार नौंचालन 

सेतु पर अनुमोदित करें । 
( 2 ) ऐसा प्रत्येक स्टीयरिंग गियर, गियर , उपनियम ( 3 ) 

के अधीन होगा -- 
( क ) (i ) मुख्य स्विच बोर्ड से प्रभारित कम 

से कम दो उपवर्जी परिपथों सेवा प्राप्त 
करेगा . इनमें से एक परिपथ, आपात : 
स्विच बोर्ड से होकर गुजरेगा और प्रत्येक 
परिपथ - की क्षमता ऐसे सभी मोटरों को संभरण 
करने के लिए पर्या त , होगी जो समान्यत : 
उससे . संयोजित हैं और जो एक साथ प्रचालन 
करते हैं 
( ii ) यदि दोनों में से किसी भी परिपथ · को किसी 
मोटर या . मोटर · संयोजन को संभरण के लिए स्टीयरिंग 
गियर कक्ष में अंतरण व्यवस्था उपलब्ध है , 
तो प्रत्येक परिपथ की क्षमता अतिउिन 

भार परिस्थितियों के लिए पर्याप्त होगी : 
( iii ) परिपथ अपनी सम्पूर्ण लंबाई में यथासंभव 

प्रथकित रहेंगे, 


( 1 ) प्रत्येक पोत के संवर्ग " क " मशीनरी स्थान इस प्रकार 

संचालितत होगे कि कार्मिकों के हित और सुरक्षा तथा 
गायलरों सहित मशीनरी का सभी मौसम परिस्थितियों 
में पूर्ण शक्ति का प्रचालन के लिए पर्या त वायु 

संभरण बना रहे , 
( 2 ) सभी सामान्य परिस्थितियों में , तेल वाष्प के संचयन की 

विशष रूप में ध्यान में रखते हुए अन्य मशीनरी स्थान 
को पीति सवातित किया जाएगा । 


26. शोर से रक्षण :- - 


( 1 ) प्रत्यक पोत के मशीनरी स्थान में शोर स्तर की यया 

संभव कम करने का प्रवधान किया जाएगा । 
( 2 ) पोन के पूर्ण होने पर मशीनरी, स्थानों में शोर स्तर दूसरी 

अनुसूची के अनुसार मापे जायेगें । 
( 3 ) मशीनरी स्थानों में लोर स्तर. . 110 ए बी ( ए ) से नहीं 

होगा । बशर्ते कि पोत परिवहन महानिदेशक समुचित 
विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन पोत के आमाप और अधिष्टापित 
मशीनरी प्रारूप को देखते हुए, उच्चतर शोर-स्तरों की 
अनुमति दे सकते हैं । 


[ भाग II - अखंड 


(i )] 
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और स केन्द्र व यंत्रावली स्थान में श्रव्य अलार्म उलपन्न 

कर गा , 
( ख ) इंजीनियरों के भोजनालयों से और ड्यूटी इंजीनियरों के 

कोबिनों से संबद्ध किया जाएगा ताकि किसी भी समय 
कम से कम ड्यूटी इंजीनियरों का एक केबिन , अलार्म तंत्र 

से संबद्ध रहे , - . 
( ग ) नौचालन सेतु पर एक दुश्य एवं श्रव्य अलार्म से संबद्ध 

किया जाएगा जो निगरानी अधिकारी को ध्यान दिलाने 
या उनके द्वारा कार्य शुरु करने की अपेक्षा रखने वाली 

किसी भी स्थिति में प्रवर्तित हो जाने में सक्षम होगा । 
( घ ) इस प्रकार । अभिकल्पित किया जाएगा कि अलार्म एवं प्रबोधन 

तंत्र के निष्कृिय हो जाने की स्थिति में खतरे की अवस्था 

को सूचित करने में यथा संभव समर्थ होगा ; . . 
( ड ) यदि खतरे की स्थिति की सूचना पर, यंत्रावली अलार्म और 

नियंत्रण केन्द्र के कार्मिकों का ध्यान : कुछ देर तक 
आकर्षित नहीं होता तो इंजीनियर आवास पर स्पष्ट सुनाई 

देने वाले एक अलार्म प्रवर्तित करेगा । 
( च ) सामान्य विद्युत संभरण न होने पर, अतिरिक्त रूप से 

प्रावधान किए गए शक्ति स्त्रोत से ,स्वत : बिजली प्राप्त 
करेगा और सामान्य शक्ति संभरण के संगठ होने की 
सूचना अलार्म तंत्र पर सूचित करेगा । 


( 4) किसी भी ऐसे मनुष्य चालित मशोनरी स्थान में एक विनिर्दिष्ट 

शोर अाश्रम · उपलब्ध कराया जाएगा जहां शोर-स्तर 

90 एiबी ( ए ). से . अधिक हो । 
( 5 ) 80 90 ( db) से अधिक . शार स्तर वाले मशीनरी स्थान 

के प्रत्येक प्रवेश पर , एक चेतावनी नोटिस होगा जिसमें 
उच्च शोर स्तर, कर्ण रक्षी प्रयोग कीजिए लिखा होगा 
और ऐसे स्थानों में प्रयोग के लिए पर्याप्त संख्या में 

कर्ण रक्षी उपलब्ध रहेगें । 
. " 27. नौवालन . . सेतु तथा मशीनरी स्थान के मध्य सचार ~ ~ . 
.. . प्रत्येक पोत में नौचालन सेतु से मशीनरी स्थान या मशीनरी 
नियंत्रण कक्ष में नियत स्थिति तक संचार के लिए दो स्वतंत्र 
साधन उपलब्ध होंगे । इनमें एक साधन जन कक्ष टेलीग्राफ 
होगा । किसी ऐसी अन्य स्थिति तक भी भी संचार साधन उपलब्ध 
कराये जायेगें, जहा से मुख्य इंजन नियंत्रित किए जा सके । 

28. इंजीनियर अलार्म : 
- प्रत्येक पोत में एक ऐसा इंजीनियरी अलार्म उपलब्ध होगा जिसे 
मशीनरी स्थान . या मशीनरी नियंत्रण कक्ष में किसी स्थिति से 
द्र वचालित किए जाने पर इंजीनियर प्रावास में स्पष्ट सुना 
जा सके । . 
- 29. अतिरिक्त पुरजे 

पोत की प्राशयित सेवा को ध्यान में रखते हुए प्रत्यकः पात पर . 
पर्याप्त अतिरिक्त पुरजे उपलब्ध होंगे । 

अध्याय - - 3 
बिना सावधिक देखभाल वाले यंत्रों की स्थानों के लिए विशेष 
अंपेक्षाएं 
. . 30. सामान्य : 

बिना सावधिक . देखभाल वाले • यंत्र वली स्थानों सहित , वर्ग 
1 तथा 2 के प्रत्येक - स्थोरा पोत के नोदनार्थ प्रयुक्त या अनिवार्यतः 
अमेक्षित यंत्रवती को प्रचालन को प्रजोधन के नियंत्रणर्थ और 
उसकी व्यवस्था हेतु , कार्यकारी साधनों का प्रावधान होगा, ताकि 
युक्ति चरलन सहित प्रत्येक नौचालन स्थिति में , बिना 
सावधिक देखभाल वाले पोतों की सुरक्षा , लगातार मनुष्य चालित 
. स्थानों की सुरक्षा के कम न हो । 

31. प्रचालन और प्रलेखन : - -- . 
( 1 ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पोत की यंत्रावली 

के प्रचालनार्थ, प्रावधान किए गए उपस्कर , प्रभाणी ढंग 
.. से कार्य कर रहे है और विश्वास योग्य निरन्तर प्रचालन 

को सुनिश्चित करने वाले नियमित परीक्षणों और 
निरीक्षकों के लिए . संतोषजनक व्यवस्था की गई 

है, संबद्ध पत्तन के मुख्य अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार 
-- आवश्यक उपाय किए . जायेंगे । 
( 2 ) प्रत्येक ऐसे पोत को सर्वेक्षक से, मुख्य सर्वेक्षक, भारत 

सरकार की संतुष्टि के अनुरुप इस बात के लिए सावधिक 
दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करेगा कि वह बिना देखभाल 
के प्रचालन के लिए उपयुक्त है । 


( छ) एक साथ होने वाले भिन्न - भिन्न दोषों कत एक साथी 

सूचित करने में सक्षम होगा । किसी एक - दोष की 
ग्रहण से दूसरे दोषों के संकेत में बाधा नहीं होगी यंत्रावली 
अलार्म और नियंत्रण केन्द्र पर अलार्म ग्रहण हो 
जाने पर सका संकेत दूसरों स्थानों पर भी मिलेगा 
जहां खतरे की स्थिति उत्पन्न है अलार्म उस समय तक 
चालू रहेगा जब तक उनका ग्रहण नहीं हो जाता पौर 
प्रलग-अलग अलार्म की दश्य सूचना तब तक चमकती रहेगी 
जद तक कि दोष को दूर न किया जाएगा । उसके बाद 
अलार्म तंत्र स्वतः अपनी सामान्य प्रचालन अवस्था के . 
को पुन : प्राप्त करने के समर्थ होगा । 


33. सुरक्षा तंत्र 
___ इस प्रकार के किसी भी पोत में एक ऐसे सुरक्षा तंत्र का प्रावधान होगा 
ताकि यंत्रावली के तत्कालिक खतरे की संभावना उत्पन्न करने वाले दोष 
के आते ही, मुख्य नोदन यंत्रावली को छोड़कर, अन्य सभी संदोष यंत्रावली 
के तत्काल विरामन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और दोष का अलार्म भी 
प्राप्त हो जाए । यदि मूख्य नोदन यंत्रावली के प्रचालित को जारी रहना 
गंभीर क्षति, पूर्ण विफलता या विस्फोट का कारण हो सकता है तो उसका 
भी स्वतः विरामन हो जाएगा । 


6 ( 2) मुख्य जोदन यंत्रावली की स्वतः विरामन के अध्यारोहण की . 
व्यवस्था को अनुमति दी जा सकती है बशर्ते प्रचालन व्यवस्थाएं, असावधानी 
पूर्ण प्रचालनं क अवसर न दें । यह दिकाने के लिए दृश्य अलार्म का 
प्रावधान होगा कि अध्यारोहण प्रवर्तित हुआ है कि नहीं । अध्यारोहण के . 
संभावित परिणामों के बारे में , अध्यारोहण स्थान पर एक उचित सूचना 
या चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी । 


32. अलार्म तंत्र 

प्रत्येक ऐसे पोत में एक अलार्भ तंत्र का प्रवधान होगा 
जो बिना सावधिक देखभाल वाले यंत्रावली में आए , 

किसी भी दोष की तुरन्त सूचना देगा . यह तंत्र:-- 
( क ) यंत्रावली अलार्म व नियंत्रण (केन्द्र पर प्रत्येक भिन्न 

भिन्न खतरे की स्थिति का दृश्य संकेत करेगा और 


34. संचार 

इस प्रकार के प्रत्येक पोत में नोदंन इंजन कक्ष , मुख्य यंमावली नियंत्रण 
कक्ष का युक्ति चालन प्लेटफार्म, या जैसी स्थिति हो , नौंचालन सेतु और 
इंजीनियर आवास स्थान के बीच ब तचीत द्वारा संचार साधन का प्रावधान 
होगा । 
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35. नोदन यंत्रावली का नियंत्रण 

इस प्रकार के प्रत्येक पोत में घूर्णन पाल , प्रणोद दिशा और जहां 
लाग हो , नोदक को अपने नौधालन सेतु मे पूर्णत : नियंत्रित की जा सकेगी । 
निम्नलिखित उपबंध भी लागू होंगे । . 

( क ) मौचालन मेतु से सूदूर नियंत्रण का कार्य , प्रत्येक स्वतंत्र नोदक 
के लिए एकल नियन्त्रण युक्ति द्वारा किया जाएगा और सभी मबद्ध सेवाओं 
का निष्पादन स्वचालित होगा, इनमें , जहां भावश्यक हो, नौदन यंत्रावली 
के प्रतिभारण को रोकने के माधन भी सम्मिलित होंगे । 

( ख ) भौचालन सेतु पर चुनी हुई नोदन- यत्नावली गतियों का संकेत 
यंत्रावली अलार्म व नियंत्रण केन्द्र पर दिया जाएगा । 

( ग ) स्वचालित या सूदूर नियंत्रण यंत्रों की विफलता की स्थिति में , 
नोदन मनावली तथा पोत के स्थानीय नोदन के लिए अनिवार्य अन्य यनों 
के नियंत्रण का प्रावधान होगा । 
36. यंत्रायली, बायलर तथा विद्युत अधिष्ठापन 

( 1 ) इस प्रकार के पोत में एक स्वचालित नियंत्रण तंत्र तथा एफ 
अलार्म संन का प्रान्धान होगा ताकि इन संत्रों के द्वारा , मुख्य नौवन 
यन्नावली और उसकी सहायक यंत्रावली के प्रचालन लिए अपेक्षित सेवाएं 
सुनिश्चिम हो जाए । 

( 2) प्रम प्रकार के प्रत्येक पोत में जहाँ विद्युत सभरण , सामान्यतः 
एक जनिन में किया जाता है वहां पोत के नोदन दिशा नियंत्रण और 
मुरक्षा के लिए अपेक्षित सेवाओं को प्रवत्त मभग्ण झी प्रखडता को सुनि 
श्चित करने के लिए, उपयुक्त भार निवारण व्यवस्थाओं का प्रावधान किया 
जाएगा । प्रचालन के दौरान , जनित्र के कार्य-तत्र की स्थिति में स्वत : 
चालू होने और स्विच बोर्ड . से मयोजित होने की व्यवस्था सहित , एक 
अतिरिक्त जमिन्त्र का प्रावधान किया जाएगा जो मोदन , विशा-नियन्त्रण 
पौर अनिवार्य मह. पत्रों के स्वतः पुनः प्रचालन को बनाए रखने में मक्षम 
होगा । 

( 3 ) जहाँ नोदन के लिए अनिवार्य मेवानों को लगातार जारी रखने 
के लिए अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता पड़े यहां स्वचालित परिवर्तन 
युक्तियों का प्रावधान होगा और स्वचालित परिवर्तन का सकेत देने के 
लिए, एक प्रलार्म का भी प्रावधान होगा । 
37. अग्नि सुरक्षा 

( 1 ) इस प्रकार के प्रत्येक पोत में प्रत्येक ईधन सेल और स्नेहन . 
तल दाम पाइप पादित किया जाएगा या अन्य प्रकार से सुरक्षित किया 
जाएगा ताकि पाइप की विफलता के कारण , तेल का सपर्क तप्त पष्ठों 
से न होने पाए और न ही यंत्रावली के वाय प्रवेश के मार्ग में नेल प्रा 
पाए । इसके अलावा संपीयन ज्यालन इंजन के उच्च दाब धन तेल पाइपों 
के किसी सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार के तेल को एकत्र करने के माधन 
का भी प्रावधान होगा, अलार्म तत्र पर साथ ही साथ खगबी की सुचना 
भी पहुंचाई आएंगी । 

( 2 ) मुख्य नोदन यंत्रावली को या उसके सहयंत्रों को स्वतः या 
सूदूर नियंत्रण द्वारा तेल सीधे भेजने वाली प्रत्येक टंकी में , इस प्रकार के 
मेल को छलकने मा बाहर निकलने से रोकने का उचित प्रबंध होगा । 
तेल इंधन की नापन व्यवस्था से सज्जित प्रत्येक टंकी पौर मादन -टंकी 
में स्थित तेल धन के , स्फुरणाफ मे अधिक ताप के बढ़ने की संभावना हो 
सो उम टंकी में उच्च ताप प्रमार्म का प्रावधान किया जाएगा । 

( 3 ) बायलर या यंत्रावली में प्रयुक्त ज्यलनशील द्रयों के उत्पादन में 
फाम. आने वाले तेल इंधन शोधक जैसे उपस्करों में बाहर बहने और 
छलकने की रोकथाम का प्रबंध किया जाएगा और उनको ऐसे स्थानों पर 
रखा जाएगा जो ऐसे उपस्करों को रखने के लिा निर्मित हों । 

( 1 ) 2250 किलोवाट य अधिक के निर्गम के या 300 मिलीमीटर 
मे अधिक के अन्तर्याम वाले मिलिंडर सहित , अंतर्दहन यंत्रों में कैक केस 


तेल कुहासा संसूचकों , इंजन धारक ताप संसूचकों या अन्य समूचकों 
का प्रावधान किया जाएगा जो प्रारंभी खतरे की स्थिति की अनाम संत्र 
पर सूचना दें । 

( 5 ) बायलफों पोर अपमार्जन वायु पटिटयों अथवा मुख्य नोवन यंत्रों 
के मभी वाय मंभरण प्रावरणों और निवेश द्वारों में प्रारंभी खतरे की 
स्थिति को अलार्म तंत्र पर सूचना भेजने में सक्षम मंसूचकों का प्रावधान 
किया जाएगा । 
38. आप्लावन से संरक्षण 

( 1 ) यंत्रावनी स्थान के बिल्ल कूप 
( क ) इस प्रकार अवस्थिन होंगे कि काय और मंतुलन के सामान्य 

कोणों पर द्रयों के संचयन का मंसूषन हो जाएं , 
( ख ) द्रव स्नर अलार्म का प्रावधान होगा , 
( ग ) बिना देखभाल की अवधि में मामान्य अपवाहन सुविधा प्रदान 

करने में पर्याप्त सक्षम होंगे । 
( 2 ) स्वचालित विरुण पम्प से सज्जित पोतों में एक ऐमे सूचक का 
प्रावधान किया जाएगा जो सामान्य प्रचालन की अपेक्षा अधिक बार 
प्रचालित रहने की अवस्था को सूचित करेगा । 

अध्याय 4 

विद्युत अधिष्ठापन 
39, सामान्य --- 

( 1 ) प्रत्येक पोत में विशुत अधिळापन मुम प्रकार होंगे कि 
( क ) सभी मामान्य प्रचालनात्मक नपा प्रम्पम्न अवस्थाओं में पोत 

के रख रखाव के लिए अपशिष भभी वैगुन मेगा पायात 
स्त्रोत के उपयोग की अपेक्षा न रखते हुए उपलग्ध होती 

रहे । 
( ख ) प्रापात स्थिति में मुरक्षा के लिए अपेक्षित, सभी अनिवार्य 

विद्युत सेवाओं का उपलब्ध होना मुनिश्चित रहे ; 
( 2 ) नोदन के विद्युत माधनों सहित , सभी विद्युत उपम्फर पौर 
अधिष्ठापन इम प्रकार के होंगे कि पोन और उस पर मबार मभी व्यक्ति 
विद्युत मंकटों से संरक्षित रहें । 
40. विद्युत शक्ति का मुमय स्त्रोन और मम्प स्विषबोई 
( 1 ) नियम 39 के उपनियम ( i ) के खंर ( क ) तथा ( ख ) के 

अंतर्गत अपेक्षित सभी सेवाओं में संभरणं के लिए पर्याप्त समता 

बाला विद्युम शक्ति का एक मुख्य स्त्रोन होगा , जो 
( क ) कम से कम दो जनिनों से मन्जित होगा ; भीर 
( ख ) नोवन यंत्रावली या शेक्ट की चाल या धर्णन दिशा पर निर्भर 

म रहते हुए सभी सेवा , चानू रख सकेगा । 
( 2 ) उपनियम (1 ) के अन्तर्गम अपेक्षित , जनिन्न सेटों की . व्यवस्था 
प्रकार होगी कि जब भी इनमें से एक निश्क्रिय हो जाण सो 
( क ) पोत के नोवन और सुरक्षा की सामान्य प्रवालन अवस्थाएं बनी 

रहे और खाना पकाना , गरमी देना , घरेलू प्रणीतन, यांत्रिक 
संवासन सफाई और पेय जल इत्यादि की न्यूनतम अभ्यस्त 

मुविधाएं उपलब्ध होती रहे । 
( ख ) शेष सेट, मुमय नोदन यंत्र को निश्चित अंवस्था से पुन 

जाग्रत करने के लिए पावण्यफ विद्युत मेवाएं प्रदान करने में 

मक्षम हो । 
( 3 ) यदि विद्युत का मुन्य प्रापान स्त्रोत नियम 44 में उल्लिखित 
आपात मंभरण की एक साथ पूर्ति करने में मक्षम हो अथवा यदि वह 
अन्य स्त्रोतों के साथ मिलकर इस मभरण की पूर्ति करने में सक्षम हो 
नो उसका योग उपनियम ( 2 ) मे खर ( ख ) की अपेक्षामों के लिए 
किया जा सकता है । 


727 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- -- 


- - 


[ ( भाग II .-- खंड 3 ( i) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च .. 1, 1991/ चन : , 1913 

- - - - 
( 4 ) अग्ति अति भार से उनियम ( i ) म उल्लिखित अनित्रों को 

स्थिन हो या पवर्ग के किमी यंत्रााली स्थान में लगी भाग या 
बचाने के लिए भार मोपन या अन्य व्यवस्थानों का प्रावधान किया 

अन्य दर्यटना के कारण ग्रापनिक संभरण की पति, नियंत्रण प्रार 
जाएगा । 

वितरण की व्यवस्था में बाधा ने पहुंचे ; प्रथा 
( 5 ) इस नियम में उल्लिखित विद्युत मंत्र की मभरण करने वाला 

जहां तक व्यावहारिक हो , में स्थानो पर उपस्थित होगे जो 
कोई भी ट्रांसफार्मर तंत्र इग प्रकार व्यवस्थित होगा कि वह उमी प्रकार की 

मंवर्ग " क " के यत्रावणी स्थानों, या विद्युतशयित के मुख्य स्रोत 
मांनत्य सुनिश्चित मारे जो इग नियम के अन्तर्गत जनिन मेटों के लिए, 

के म्यानो या मुख्य विषवार्ड या संबन ट्रांसफार्मर उपस्करों के 
अपेक्षित है । 

स्थानों की परिमीमाओं से मटे नहीं होगे । 
__ ( 6 ) एकमान्न अनिव केन्द्र वाले पात में , मुख्य विषबोर्ड उसी स्थान 

( 3 ) श्रापात विद्युत गम्नि स्त्रोत या तो उपनियम ( 4 ) की अपेक्षाओं 
पर लगाया जाएगा जहां मुख्य निन्न सेट स्थित हों । जहां जनिन केन्द्रों 
की संख्या एक से अधिक है और एक ही मुख्य स्विच बोर्ड है वहां यह 

का अनुपालन करने वाला एक जनित्न सेट होगा या उपनियम ( 7 ) की 

अपेक्षाप्रो का अनुपालन करने वाली एक संचायक बैटरी होगी । 
स्विच बोर्ड उन केन्द्रों में से एक के स्थान पर अवस्थित होगा । यदि पति 
की अन्य मूलभम विशेषताओं के कारण इस अपेक्षा का अनुपालन 

( 4) यदि विद्युत शक्ति की उपात स्त्रोत कोई जनित है तो वह 
यवहारिक न हा तो मुग मर्वेक्षक , भारत सरकार अपने निर्णयानुमार 

( क ) अांतरिक वहन मणीनरी द्वारा चालित होगा जिसमें 43° से 
तय किए गए वैकल्पिक उपबंधों के अधीन अन्य ट्रेबंध को अनुमति प्रदान 

कम स्फुरांक ( संवृन्ल/ चपक परीक्षण ) वाने ईंधन की स्वतंत्र सप्लाई 
कर सकते है । 

होगी । 
स्पष्टीकरण : इम उपनियम के संदर्भ में मुख्य विचबोर्ड को कोई पर्या. 

( ख ) विद्युत पक्ति शंभरण के मुख्य स्त्रोन के भग हो जाने पर स्वतः 
वरणात्मक पैरा , जैसे कि स्थान की मुख्य परिमीमा अंदर 

प्रतित हाने में सक्षम होंगा यदि उपनियम ( 8 ) के अनुसार मापात 
एक यंत्रावली नियंत्रण कक्ष, जनिन्न सैटों पौर स्विचबोर्ड 

विद्युत शक्ति के संक्रमणात्मक स्त्रोत का प्रावधान न हुआ हो । 
के बीष पृथकारी नही माना जाएगा । 

( 5 ) यदि प्रापातिक निन्न म्यत: प्रवलित होने के लिए व्यवस्थित है , 
( 7 ) ऐसे प्रत्येक पोत मे जिममें मध्य जनित्र मेटों की कुल अधि जो जनिम्न एवं व सेवाए जो उपनियम ( 8 ) के खंड ( ग ) तथा ( घ ) की 
प्टापित विद्युत शक्ति 3 मेगावाट से अधिक नहीं होती, मुख्य बम बार अपेक्षानों के अनुपालन में प्रापात विद्युत शक्ति के संत्रणात्मक स्त्रोत से 
उपविभाजित किए जाएंगे । बम बारी का प्रत्येक खंड हटाई जाने योग्य 

अन्यथा सप्लाई की जाती है, स्वत: पापात स्विचबोर्ड से संबद्ध हो जाएंगी 
करियों द्वारा या अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा परस्पर इम प्रकार संबद्ध किए 

ताकि विद्युत शक्ति के मुख्य स्त्रोत के विफल हो जाने के 45 सेकंड के 
जाएगे ताकि मुख्य जनित्र सेट और बस बागें से मोधे संयोजित दोहरी 

अंदर ही अदर इन सेवाओं को संभरण प्रारंभ हो जाए । 
मेवानों को संभरण, यथा संभव खंडों के बीच बराबर -बराबर वितरित हो । 

( 6 ) अमाधारण परिस्थितियों में प्रापात जनित्र का अल्पकालिक प्रयोग 
41. प्रकाश तंत्र 

आपात भरण के अलावा, अन्य सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है 
( 1 ) प्रत्येक पान का मुख्य विद्युत शक्ति म्स्रोत , यात्रियों और कर्मी मशते मभी परिस्थितियो में विद्युत शक्ति के प्रापात स्त्रोत के स्वतंत्र प्रघा. 
दल द्वारा पहुंचने योग्य किए जाने वाले प्रत्येक स्थान में रोशनी देने में 

लन को सुरक्षा सुनिश्चिम रहे । 
समर्थ होगा । 

( 7 ) यवि विद्युत शक्ति का प्रापात स्त्रोत संचालक बैटरी है तो 
( 2 ) पायात विद्युत प्रकाश तंत्र इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि मबद्ध 

( क ) घह पुन: प्रावेशित किए बिना आपात विद्युप्त भार की पूति 
द्रमिफार्मरों ( यदि हों ) माहित जिन स्थानों में प्रापात विधुत शक्ति स्त्रोत स्थित 

करने में ममम होगी, जबकि अपेक्षित निस्सारण काल को पूरी 
है , वहीं लगी आग या अन्य दुर्घटना से प्रापात स्विच बोर्ड तथा अापान 

अवधि तक बैटरी की वोल्टता उसकी अभिलिन बोलटता के 12 
प्रकाश स्थिम बोर्ड, उपनियम (1 ) के अन्तर्गत मुख्य विद्युत शक्ति के स्त्रोस 
को निष्क्रिय नहीं कर पाए । 

प्रतिशम के अन्दर बनाई रखी जाए । 

( ख ) विद्युत शक्ति के मुख्य स्त्रोत विफल हो जाने की स्थिति में 
( 3 ) रोशनी के लिए बिजली की मज्जा इस प्रकार की होगी कि 

बैटरी अपानक स्विचषोई से स्वमः सबद्ध हो जाएगी, और 
यह ताप की वृद्धि और परिणामस्वरूप साज मजा को और बिजली के 
लारों को पहुंचने वाली क्षति को रोम । 

( ग ) यह उपनियम ( 8 ) के खंड ( ग ) तथा ( घ ) में विनिर्दिष्ट 
42. विद्युत शफिम के आपात और संक्रमणात्मक स्त्रोत और आपात रिक्ष 

सेवानों की पूर्ति सुरन्त करने में सक्षम होगी । 
जोर्ड 

( 8 ) प्रापान विधुन शक्ति का संक्रणात्मक स्वोस : 
( 1 ) प्रत्येक पोम पर विद्युत शक्ति के स्वत: पूर्ण स्त्रोत का प्रावधान 

( क ) एक संचायक बैटरी से मज्जित होगा जो पुनः प्रावेशित किए, 
होगा जिसका अभिकल्प और विन्याम इस प्रकार के होगे कि जब पोत 

बिना अपेक्षित मेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगी अमि अपेक्षित 
22 . 5 पर झुका हो और जब पोन मंतुलन सम नौ तल से 10° पर हो 

विसर्जन काल की पूरी अवधि तक बैटरी की बोल्टना, उसमी 
या जब इन मीमानों के अन्तर्गत किसी मंयोजन पर हो तो म्नोत , अपने 

अधिहित बोल्टता के 2 प्रतिशत के अन्दर मनाई रखी जाए । 
पूर्ण निर्धारिम शक्ति में कार्य करता रहे । 

( ख ) इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि विद्युत शमित के मध्य या 
( 2 ) बिजली का प्रापास , संबंश ट्रांसफार्मर उपस्कर उपनियम ( 4 ) के 

प्रापास स्त्रोत के विफल हो जाने की स्थिति में कम से कम 
खा ( ख ) के अन्तर्गत अपेक्षित प्रापात शक्ति का कोई संक्रमणात्मक स्त्रोत 

अन्य प्राधे घंटे की अवधि तक खंड ( ग ) तथा ( घ ) के अन्तर्गत 
आपान स्विच बोई और और भापास प्रकाश स्विचबोर्ड 

मेवाओं को स्वतः पूर्ति करने में सक्षम हो । 
( क ) सबसे ऊपर के लगातार डेक के ऊपर अज स्थिन होंगे , 

( ग ) नियम 44 के उपनियम ( 1 ) के मंडों ( क ), ( ख ) और ( घ ) 
( ब ) ले हेक में प्रासानी में पहुंचने योग्य होंगे । 

के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकाश की पूर्ति करेंगे परन्तु स्थायी रूप से , 
( ग ) मघटन दीवाल के पीछे स्थित होंगे । 

मज्जित अलग में स्वतः प्रावेशित, रिले पालित संचालक कम्पों 
( घ ) इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि उन स्थानों में जहां विधन शपिग 

का मशीनरी मेवा एवं प्रावास स्थानो में संक्रमण प्रावरथान की 
का मुग्म स्त्रोत मम परिणामभिन्न उपस्कर प्रौर मुख्य स्विच बोर्ड 

अवधि में प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है , सथा 
674 GI / 91 - 3. 
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( घ ) नियम 44 के उपनियम ( 1 ) के बडों ( i), ( ii ) तथा 

( ख ) महायक संपीडित बायु तंत्र द्वारा या एक आपात वायु 
( iii ) के अंतर्गत सेवानों की पूर्ति करेगा यदि इन खंठों में 

संपीडित द्वारा मंपीष्ठित वायु तंत्र में यदि भापात वायु 
उल्लिनिन मेवाओं को पूर्ति के लिए उक्त खंडों में उल्लिखित 

गंपीडित बिजली चालित है मो वह आपात रिवचयोर्ड 
समयावधि में याम सौर उचित स्थान में अवस्थित एक स्वतंत्र 

से बिजली प्राप्त करेगा , 
सचायक बैटरी का प्रावधान न किया गया हो । 

( 4 ) स्वतः प्रवनित होने के लिए व्यवस्थित कोई भी आपात 
( 9 ) विद्युत शक्ति के आपातिक या मंणिक स्त्रोत की अंगभूत 

जनिन सेट : 
पैटरियों के विसर्जन की सूचना, मग स्विचबोर्ड पर या मशीनरी नियंत्रण 

( क ) छ: कमागत प्रयर्तनों के लिए पर्याप्त संचित उर्जा महित 
कक्ष में प्रदशिम होगी । नियम 44 के उपनियम ( i) की अपेक्षाओं के 

प्रवर्तन तंत्र से मज्जित होगा , और 
अनुपालन में प्रावधान किए गए किमी भी स्वतंत्र मंचायक बैटरी के विसर्जन 
की सूचना, उपयुक्त नियंत्रण केन्द्र में प्रदर्शित की जाएगी । 

( ख ) उममें खंड ( क ) के अनुसार प्रपंक्षिप्त प्रवर्तन संत्र पर 

मनाश्रित और 30 मिनट के अंदर और छ: प्रवर्तन के 
( 10 ) ( क ) आपात विचबोर्ड , विद्युत गक्ति के आपात स्टोन के 

लिए मझम अतिरिक्त संचित ऊर्जा स्रोत का भी प्रावधान 
__ जहाँ तक व्यापहारिक हो निकट स्थत होगा । 

होगा । यह अपेक्षा उस स्थिति में है जब वैकल्पि 
( म्न ) यदि पापास विद्युत शक्ति स्त्रोत जनित्र है तो आपात स्विचथोर्ड 

स्वसंन्न प्रवर्तन तंत्र का प्रावधान न हो या प्रभावी 
उसो स्थान में लगाया जाएगा जहां अनिल स्थिति है अगर्ने इमसे 

हम्तचालित प्रवर्तन का निर्वणन न किया जा सकता हो । 
आपातस्विचबोर्ड के प्रचालन को क्षति न पहुंचे । 

( 5 ) स्वतः प्रवर्तन के लिए व्यवस्थित न किए गए किसी भी 
( ग ) इस नियम के अन्तर्गत अपेक्षित कोई भी संघायक बैटरी उस 

प्रापात जनित्र , 
स्थान पर नष्ठी लगाई जाएगी जहां पापात जनिन स्थित है । 

( क ) उपनियम ( 4 ) की अपेक्षानों के अन्मार उममें प्रवर्तन 
स्पष्टीकरण - इम उपनियम के संदर्भ में स्थान की मुख्य प . मानों के 

व्यवस्थाओं का प्रावधान किया जाना प्रपथावरवर प 
अंतर्गत कोई पर्यावरणात्मक पेग प्रापात जनित्र और प्रापात 

हम्नचालित प्रवर्तन द्वारा प्रारम्भ किया जा सकता है ; या 
स्त्रिवोर्ड के बीच पथक्कारी नहीं माना जाएगा । 

( ख ) यह जडत्व प्रारंभकों के प्रवन या हस्साचालन वाग 
( 11 ) मामान्य प्रचालन के दौरान प्रापान स्विचबोर्ड को मुख्य स्विच 

अपेक्षित प्रचालित संचालकों द्वारा हाथ से प्रवतिनः 
बोड से एक परस्पर योजक द्वारा शाक्ति दी जाएगी और यह परम्पर 

किया जा सकता है ताकि 30 मिनट के समय में कम 
योजक ; 

से कम 6 प्रवर्सन उपलब्ध किया जा सके । 
( क ) अभिभार और लय परिपथ के दोषों से मुख्य स्विचबोर्ड पर 

44 प्रापात संभरण : 
संरक्षित किया जाएगा । 

( 1 ) नियम 42 के उपनियम ( 1 ) के अनुसार अपेक्षित प्रापास 
( ख ) विद्युत शक्ति के मुख्य स्त्रोत के विफल हो जाने पर आपात विद्युत शक्ति स्रोत निम्नलिग्नित अवधियों में , प्रावश्यक प्रवर्तक धारा 
स्विच मोर्ड पर स्वातः कट जाने में मक्षम होगा । 

सहित निम्नलिखित सेवाएं एक साथ प्रदान करने में सक्षम होगा :- -- 
( ग ) आपात स्थिष बोर्ड पर कम मे लथ परिपथ से संरक्षित होगा । 

( क ) तीन घंटों तफ , वाणिज्यिक , पोन परिवहन ( जीवन रक्षी 
यदि संत की व्यवस्था इस प्रकार है कि मुख्य स्विच बोर्ड की 

साधिन ) नियम 1989 के अंतर्गत अपेक्षित प्रापात प्रकाश 
मप्लाई प्रापात स्विचमोई से होती है । 

व्यवस्था , 
( 12 ) यघि भादायक हो तो गैर प्रापात परिपथ से प्रापात स्विचकोई 

( ख ) 8 घंटों की अवधि तक निम्नलिखित स्थानों में प्रापात प्रकाश 
के स्वतः विसंबधन हो जाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि अपेक्षिप्त प्रायान 

ध्यबस्था 
पूति के लिए विधुत शक्ति उपलब्ध रहे । 

( i) सभी सेवा और प्रायास सुविधा गलियारों, सोपान मार्गों, 
( 13 ) स्वचालित प्रवसन व्यवस्था सहित संपूर्ण प्रापान तंत्र की समय 

निकास द्वारों, लिफ्टों और लिफ्ट शैफटों , 
समय पर जांच करने की व्यवस्थानों का प्रावधान होगा । 

( ii ) मशीनरी स्थानों और नियंत्रण स्थानों सहित मुख्य 
43. प्रापातिक जनिम्न मेंटों के लिए प्रवसन व्यवस्थाएं 

जनित्र केन्द्र 
( 1 ) सापान जनित्र सेट 0° सी ताप पर तुरन्त प्रवर्तित होने में 

( iii) नियंत्रण केन्द्रों , मशीनरी नियंत्रण कक्षों और प्रत्येक 
सभम होगा और यदि 0° सी से कम साप की संभावना है 

मुम्य एवं प्रापान स्विच बोरं, 
तो इंजन को गरम करने के लिए प्रावधान होगा ताकि वह 

( iv ) फायरमैन परिधान के भरण स्थान 
तुरना प्रतित हो जाए । 

( v ) स्टीयरिंग गियर पर 
( 2 ) के प्रवर्तक प्रावश्यक और प्रापात भण्डारण युक्तियां जो प्रापात 

( vi ) अग्निशामक पम्प , स्प्रिंकलर पम्प और प्रापात विरुष 
जनित्र तंत्र को प्रचालन के अतिरिक्त और कहीं भी काम में 

पंप पर और उनके प्रवर्तन स्थान । 
नहीं लाए जाते, आपात जनिम्न स्थान में ही प्रवस्थित होंगे, 
परन्तु प्रापात अनिन्न सेट का वायु-ग्रहिन्न का मंभग्ण प्रापात 

( ग ) 18 घंटो की अवधि तक , यदि उनमें उपयुक्त स्थान पर स्थित 
जनित्र स्थान में वायु तंत्र से एक अप्रत्यागामी बल्ब के 

फिनी संचायक बैटरी में सामान स्वतंत्र संभरण का प्रावधान 
अवस्थित, मुख्य या सहायक संपीडित माध्यम से किया जा 

न हो तो निम्नलिग्नित स्थानों में सेवाएं उपलब्ध की जायेगी । 
मकसा है । 

(i ) मामान्य प्रलार्म । 
( 3 ) प्रवर्तन के लिए आवश्यक संचित ऊर्जा हमेशा निम्नलिखित में 

( ji ) अग्नि संसूचन और अग्नि मलार्म तंत्र 
मनाई रखी जाएगी : -- 

( iii ) दिन की रोशनी का मंफेत देने वाले पम्प, पोत-मीटी 
( क ) आपात स्विच बोर्ड से विद्युत और विद्युत द्रवचालित 

और हस्तचालित अाह्वान बिन्दु पर बीच-बीच में मोर 
तंत्र में , पौर 

(iv ) कानूनी मौचालन उपस्करों और साधनों पर । 
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( ख ) केवल एक उपभोक्ता युक्ति की संभरण सुरक्षा बिलगन 

ट्रांसफार्मर द्वारा 250 से या कम की वोल्टता पर पार एम 

एम प्र . धा . उसस्कर होती ; 
( ग ) वह दोहरे विधुत रोधन मंरचना का हो । 
( 2 ) सभी विधन उपस्कर इस प्रकार बनाए और लगाए जाएगे 

कि सामान्य रूप से उसका हस्त प्रचालन या स्पर्श हो जाने पर 
कोई क्षति पहुंचने की संभावना न हो । जब बिजली की 
बत्तियो लिग उपस्कर मौजार या अन्य उपकरण बंद या 
नम स्थानों में या विस्तृत अनायत्त पालकीय पृठो सहित 
स्थानी में काम में लाए जाते हैं , तो जहां तक साध्य ही यह 
सुनिश्चित करने के लिए बिजली के प्रधान का खसरा अहातम 
है , अनावश्यक विशेष प्रावधान किया जाएगा । ऐसे स्थानो में 
कम से कम खुले डेक और मशीनरी स्थान सम्मिलित होगे । 


( घ ) 18 घंटे की अवधि तक : - -- 

( i) नौवालन दीपों पर, और 
( ii ) शक्ति के स्रोत के नि ! प्रापात जनिन पर पाश्रित किसी 

भी अग्नि शमन पंप और पापात अग्नि शमन पंप पर । 
( स ) नियम 23 के उपनियम ( 15 ) के अंतर्गत अपेक्षित अवधि तक 

( 2 ) नियमित अल्पकालीन समुद्री यात्रा में कार्यरत पोत के लिए 
उपनियम ( 1 ) के ( ख ) , ( ग ) और ( ध ) खंडों में उल्लिग्नित अवधियों 
को कम करके कम से कम 12 घंटे करने की अनुमति महानिदेशक 
प्रदान कर सकता है । 

45 कामलों का प्रवान और उनकी बनावट 
( 1 ) विद्युत उपस्करों के बाहर के सभी के बिल च्याला मंदफ होगे 

मोर उनको इस प्रकार लगाया जावेगा कि उनको ज्याला 
मंदकारी हा नथा उनके अन्य गुणों में कमी न होने पाए : 

परन्तु मला मर्येक्षक , भारत रारकार , रेटियो पावत 
थे.बिल जैसे उपयोगों के लिए जहां यह अव्यावहारिक हैं , 

ज्याला - मंदकारी केपिलो का न लगाने की ट दे सकते हैं । 
( 2 ) ( क ) विद्युत केबिलों को इस तरह लगाया और मालबित 

किया जाएगा कि रगड तथा अन्य हानियो मे उनका यघाव हो । 
( स ) विद्युत के मिला के सभी धासु-निमित कषच और धातु निर्मित 

कोष विद्युनत मंतन होगे गौर उनका भूसंपकित किया जाएगा , 
परन्तु मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार इस प्रकार के भूमंपर्फन 

का किसी उद्देश्य के लिए छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं । 
( 3 ) ( क ) प्रापात सेवाओं की ओर जाने वाले बिजली के बिल 

जहाँ तक ध्यावहारिक हो, गनियानं पात्र-मक्षों, संवर्ग "क " के 
मशीनरी स्थान और उनके ग्रावरकों और अन्य उच्च अग्नि 
जोखिम स्थानों में से नहीं गुजरेगे । अपवाद स्वरूप आवश्यकता 
अनुसार इन स्थानों में प्रापान सेवाएं पहुंचाने के लिए केबिल 

लगाए जा सकते है । 
( ख ) अग्निशमन पंपी को प्रापात स्विचबार्ड से संबद्ध करने वाले 

बिजली के केबिल उन स्थानों में अग्निरोधी होंगे जहां 

माग लगने का खतरा अधिक हो । 
( 1 ) जमा भी आवहारिक हो आपात सेवाओं से सम्बर बिजली के 

के बिल ग प्रकार लगाएं जाएंगे कि निनटस्थ स्थान में भाग 
लगने पीर परिणामस्वरूप विभाजनकारी दीवाल के गरम हो 
जाने में ये केबिन बेकार न हो जाए । 


( 3 ) प्रत्येक मुख्य तथा मापात स्विचबोर्ड इस प्रकार व्यवस्थित 

होंगे कि प्रचालन के लिए प्रावश्यक प्रासान प्रवेश मार्ग प्रौर 
रखरखाव के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रवेश मार्ग किसी व्यक्ति 
की क्षति पहुंचे बिना, उपलब्ध होगे । ऐसे, प्रत्येषा स्थिथमोडं 
को उचित प्रकार में सुरक्षित रखा जाएगा और ऐसे स्विचबोर्ड 
के प्रागे पीछे अचानक भेट या ग्रेटिग का प्रावधान होगा । 
किसी स्विचबोर्ड या नियंत्रण पैनल के सामने के भाग पर 
बालकों के बीच या भूमपर्क दिशा में 250 से अधिक के 
मोल्ट दिष्ट धारा या 55 बोल्ट प्रार . एम . एम . प्र . धा . 

वाले अनाकृत भाग नहीं लगाए जाएंगे । 
( 4 ) वितरण का गोत सोल प्रत्यागामी तंत्र निम्नगिन्त्रिक अलावा 

किमो अन्य काम में नहीं लगाया जाएगा । 
( क ) पारोपित धारा कपाशोध संरक्षण सत्र , 
( ख ) सीमित और स्थानिकतः भूसंपकित तंत्र , 
( ग ) 30 मिली- एपियर की अधिकतम परिसंचरण धाग 

सहित विद्युत रोधी प्रबोधन युक्तियां । 
( 5 ) किली भी टैंकर रसायन टेकर या गैस वाहक में भूमपर्फित 

वितरण तंत्र नहीं लगाए जाएंगे परन्तु 3000 बोल्ट या 
अधिक की लाइन वोल्टता वाले प्रत्यावर्ती धारा वितरण तंत्र 
के म्यूट्रम्न को भूसाफत न किया जा सकता है यदि उससे 
निकलने वाली धारा किगी जोखिम वाले क्षेत्रो से सीधी महीं 

प्रवाहित होती । 
( 6) भूसंपर्क रहिस, किमी वितरण संघ के विद्युत गंधन का प्रबोधन 

निम्न विद्युत रोधन मान का अव्य और दृश्य संकेत प्रदान 

करने में सक्षम , किसी लंन्त्र पारा किया जाएगा । 
( 7 ) प्रत्येक अलग अलग पिधुन परिपथ को लघु परिपथन से सुरक्षित 
किया आएगा । 
__ ( 8 ) पोत के स्टीयरिंग गियर का प्रचालन करने वाले परिषत्र और 
पोन परिवहन मानिदेशक द्वारा छूट दिए गार किमी परिपथ को छोड़कर 
अन्य सभी विद्युत परिपथ अधिभार से अचाकर रखे जाएंगे । प्रत्येक अधिभार 
संरक्षी ~- युक्ति पर या उसके निकट युफिन धारा मरक्षिस परिपथ की धारा 
बहन क्षमता और युक्ति के समायोजन का निधारण स्पष्ट और स्थायी 
रूप से मंफित होगा । 

( 9 ) किमी आगार ( शंकर ) या स्थौरा स्थान में अंत होने वाले सभी 
रोपनी और शक्ति परिपथों के लिए ऐसे परिपथों को असंबद्ध करने के 
लिए उन स्थानों के बाहर बहु ध्रुव-स्विष का प्रावधान होगा । 


( 5 ) फमो धा चालक में अंत-बिदुओं और सधियों के वैश्रुत , 

यांत्रिक ज्याला--मंदक और जहा लाग हो , अग्निरोधी गुण 

धमें कम से कम चालक के इन गुणधर्मों के समान होंगे । 
46. प्रबात , प्राग तथा अन्य जोखिमों के लिए सामान्य सावधानियां : 
( 1 ) प्रत्येक पोत में विद्युत उपस्करों का निर्माण और प्रतिष्ठापन 

इस प्रकार किया जाएगा कि उसके ठीक ढंग से काम करने 
याले किमी ठयकिन को कुछ क्षति होने का खतरा न हो । 
विद्युत उपकरी के बाहर दिखने वाले ऐसे धातुनिर्मित भाग 
जिनको बोल्टता का भू -बोल्टन से अधिक होना नहीं है , 
परन्तु दोष स्थिति के अधीन पाशयित इनकी अधिक वोल्टता 
हो सकती है, भृयारित किए जाएंगे । अपवाद स्वाप यह 
प्रतिबंध तब लागू नहीं होगा अब इन उपरकरों को संभरक 
( क ) 55 धोस्ट या उसमें कम की विष्ट धाग द्वारा या 
स्वचालित परिणामिन से भिन्न किसी स्त्रोत से चालकों के बीच 
55 बोल्ट की धर्ग-माध्यम मल प्रत्यायी धाग ( इसके पश्चात् 
पार एम एस प्र . धार के नाम में अभिहित ) होती है ; या 


(10 ) संचायक बैरियों को क्षति से बचाने के उद्देश्य से निर्मित उन्हें 
बक्सों या मोशों में रखी जाएंगी और स्फोटफ गैमों एकत्र होने की 
संभावना को प्रल्पतम बनाने के लिए इन्हें संवानित किया जाएगा । 


- - - - - 


- - - 


- - - 


730 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 23, 1991 , CHAITRA 2, 1913 PART II - SEC . 3(i)] 
--- -- - - - - - .. .. .. - -~ -- 

- - -- - - - - - - - - - - 
( 11 ) नियम 47 के उपनियम ( 1 ) के अधीन, संचायक बैरियों के 

विलगन घड़ियों को हटाने से या तालाबंदी योग्य स्विचा के 
लिए नियत किमी कक्ष में ऐसे बैधुत या अन्य उपस्कर नहीं लगाए जाएंगे 

प्रचालन द्वारा किया जा सकता है । 
जो , ज्वलनशील वाष्पों के प्रज्जवलन का स्त्रोत बन जाए । 
( 12) शयन कक्षों में मचायक बैटरियां नहीं लगाई जाएंगी । 

प्रध्याय - - 5 
47. जोखिम वाले क्षेत्रों और स्थानों में विद्युत उपस्कर. - - 

विविध 
( 1 ) जोखिम वाले क्षेत्रों में तब सक विद्युन उपम्कर नहीं लगाए 

48. लंगर , लंगर प्रहस्तन उपम्कर एवं शुम्बला केमिल प्रत्येक पोत 
जाएंगे जब तक मुख्य सर्वेक्षफ , भारत सरकार इससे संतुष्ट न हो कि वह 

में ऐसे लंगरों, लंगर प्रहस्तन उपस्करों और श्रृंखला के बिलों का प्रावधान 
उपस्कर 

किया जाएगा जो पोत के आकार और प्राशयित सेवामों की दृष्टि से 
( क ) प्रचालन या सुरक्षा प्रयोजनों को दृष्टि से अनिवार्य है । 

संख्या को मजबूती पौर नंगरी भौर केबिलों के मंदर्भ में भार में पर्याप्त 

हो । 
( ख ) उसके संपर्क में प्राने वाले ज्वलन शील धूलो, गैसों और बाष्पों 
की उपस्थिति में , प्रयुक्त होने के उपयुक्त प्रमाणित किया गया 

___ 49. पलायन मार्गः ( 1 ) प्रत्येक पोत में मोपान मार्गों प्रौर. निसेनी 
है , और 

मार्गों की इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी कि रक्षा नौका अवतरण ईक की 
( ग ) संबद्ध स्थान के लिए उपयुक्त है । 

और उन सभी सेवा तथा अन्य स्थानों से बच निकलने के मार्ग हो जहाँ 

कर्मी दल के सदस्य सामान्य रूप से तैनात रहते हैं । ये मार्ग निम्नलिखित 
( 2 ) किमी ओखिम वाले क्षेत्र से गुजरने वाले या ऐमे क्षेत्र के उपस्करों 

प्रतिबन्धों का अनुपालन करेंगे : 
को जाने वाले केबिलः 
( क ) उनके संपर्क में जाने वाली धूलों, गैसो, और वाष्पों की उपस्थिति 

( क ) प्रवास स्थानों के मभी तलो पर प्रत्येक प्रतिबंधित स्थान या 
में प्रयोग के लिए उपयुक्त होंगे ; और 

स्थान समूह से परस्पर पर्याप्त दूरी पर स्थित, वो पलायन 

मार्गों का प्रावधान होगा । 
( ख ) प्रत्येक क्षरण संसूचलन के लिए धातु निर्मित कोष छोड या तार 
कवत्र का प्रावधान होगा, इसका अपवाद तभी होगा जम ये 

( ख ) सबमे निचले खले बैंक के बीच ये पलायन मार्ग सोपान मार्ग 
अपने में ही सुरक्षित परिपथों के अंग हों या गैमिय रख इम्पान 

होंगे अपवाद स्वरूप इनमें से एक भाग एक खाड़ी मेयी हो 
बहिष्कामों में बद हों । 

सकता है । 
( 3) ( क ) स्वनोवनार्थ टंकी में तेल भरे मोटर वाहनों के ले जाने के 

( ग ) सबमे निचले मुले डेक के ऊपर ये पलायन मार्ग खले लेक की भोर 
उद्देश्य से बनाए गए परिवहन मार्गों स्योग स्थानों और से 

सोपान मार्ग या वरवाजे या इन दोनों का हो सकते है । 
म्थानों के संबातन मार्ग में लगे बिजली के उपस्कर सफोटनकारी 

( घ ) स्थान के प्रकार और अब स्थान और उसमें मामान्यतः रह 
पेट्रोल वायु मिश्रणों के परिवेश में प्रयोग के लिए अनुमोदित 

सकने या काम कर रहे व्यक्तियों की संध्या को ध्यान में रखते 
प्रकार के होगें । 

हुए विशेष परिस्थितियों में एक निकामी मार्ग को जोड़ा जा 
( ख ) इन स्थोरा स्थानों में मानिग विसर्जन मे बचने के लिए प्रावरण 

मकता है । 
में बंद किए गए विद्युत उपस्कर, ऐसे उकों से 450 मिलीमीटर 

( B ) किसी भी अधमिग गलियारे की लंबाई 7 मीटर से अधिक नहीं 
मी ऊंचाई पर लगाए जा सकते हैं जिन पर प्रति घंटा कम 

होगी । 
से कम धस यार स्थोग स्थान के अंतर्गत , वायु मंडल में परि 

स्पष्टीकरण : अधसिंग की गलयारी बह गलियारा या गलियारे का 
वर्तन होने पर वाष्प संचित हो सकते हैं । 

भाग जिसमें केवल एक ही पलायन मार्ग है । 
( 4 ) स्वनोदनार्थ टफी में सेल भरे मोटर वाहनों को ले जाने वाले परिबृद्ध 

( च ) ऐसे पलायन मार्गों की चौड़ाई भीर मांतत्य मुख्य सर्वेक्षक भारत 
स्थोरा स्थानों और ऐसे स्थानों के संयासम प्रामों में लगे बिजली के केबिल , 

सरकार की संतुष्टि के अनुसार होगा । 
मोटनकारी पेट्रोल -बायु मिश्रणों के परिवेश में प्रयोग के लिए अनुमोदित 
प्रकार के होगे । 

( छ ) यदि रेडियो कार्यालय केन्द्र का स्खले डेक तक सीधे पहुंचने का 
( 5 ) ( क ) पैक किए गए खतरनाक सामानों या थोक में रखे गए 

मार्ग नहीं है, तो ऐसे केन्द्र से वो पलायन मार्गों का प्रावधान 
खतरनाक ठोस सामानों को ले जाने के लिए परिविष्ट म्यौरा 

होगा । 
स्थानों या खुले वाहन डंक स्थानों में विद्युत उपस्कर और 
केबिल नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि पोन परिवहन महा 

( 2 ) ऐसे स्थौरा स्थानों में जो स्वमोदनार्थ टंकी में तेल भरे मोटर 
निदेशक इनके लगाए जाने को अनिवार्य मामता है और उनको 

वाहनों को ले जाने के लिए है और जिसमें सामान्य कर्मीवल तैनात होप्ता 
लगाने की अनुमति प्रदान करता है । 

है , खुले डेक को ओर पलायन 19 मार्गों की संख्या और उनको अवस्थिति 

पोत परिवहन महानिदेशक के लिए संतोषप्रद होंगे और हर हालत में कम 
( ख ) यदि छड ( क ) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त हुई है तो , ज्वलनशील 

से कम दो मार्ग होंगे तथा यथासंभव परस्पर दूरी पर होंगे । 
धूलों , गैसों और वाष्पों के संपर्क में आने पर उनकी उपस्थिति 
में प्रयोग के लिए ये विद्युत उपरकर प्रमाणित होंगे और वे 

( 3 ) प्रत्येक पोत में संवर्ग "क के प्रत्येक मशीनरी स्थान से द 
केबिल उपयुक्त होंगे । 

पलायन मार्गों का प्रावधान किया जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक 
( ग ) ऐसे स्थानों के हकों और दीवालों के केबिल ग्रनवेंधम , रोम या 

फा अनुपालन करेगा : - 
बाष्प के प्रयश को रोकने के लिए मुद्रित किए जाएंगे : 

( क ) ( 1 ) इस्पात निर्मित नमेनियों के वी मेट हों जो यथासंभर 
परन्तु पोत परिवहन महानिदेशक उपर्युप - विशेष प्रयोजना 

अधिकाधिक परस्पर दूरी पर हों और जो इन स्थानों के ऊपर 
के लिए उपबंधों का अनुपालन न करने वाले विद्युत उपम्करों 

भागों के उतनी ही दूरी पर स्थित दरवाजों को जाने हों । इ. 
के केबिलों के बिलगित कि अनुमति प्रदान कर मकना है, यदि बाह 

दरवाजों में सुरक्षा बोट या सुरक्षा मेड़े का प्रयतरण रेक य 
इसमें संतुष्ट है कि इन उपस्करों और फेमिलों का विद्युत 

डेको तक रच मार्ग ह. गे । 
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( ii ) उपख ( i ) में उल्लिखित ननियों में से एक में स्थान के 

( 6 ) मनीपस्थ शेपट मरंग द्वारा अभीणम्य मवर्ग "क " के रथौरा 
निचले भाग से ग्थान के बाहर मक्षित स्थान तक लगातार 

स्थान में जानरोधक दरवाजे के अलावा एक हल्के इमारोधी स्क्रीन 
अग्निताण स्थान का प्रायधान होगा । 

वरवाजे का भी प्रावधान होगः । यह दग्याजा दाना भरफ से खोलने 
( iii ) उपखंड ( ii ) में उल्लिखित नसेनी , इस्पात निर्मित तथा जहां बद करने योग्य होगा और दीवाल के शेपट मुरंग वाले पार्श्व में 

अपेक्षित हो विद्युत् रोधित होगी और उसके निचले सिरे पर स्थित होगा । 
स्वयं बंद होने वाले इस्पात निर्मित दरवाजे लगे होग , अथवा 

51. संनिर्माण में प्रयुक्त मामग्री 
( ख ) (i) एक इम्पात निर्मित नसेनी जो स्थान के ऊपरी भाग के 
एक ऐम दरवाजे की और जाती हो जिसमे सुरक्षा बेट या 

( 1 ) पोत मफाई गर्ग स्वच्छनाकारी निकास या कोई भी अन्तर्गत 
रक्षा बेटे के प्रवतरण उक या ऐकों की ओर पहुंच मार्ग 

अहिगर्म द्वार जो ऐसे स्थानों में स्थित है जहां प्राग लगने पर 
का प्रावधान हो , और 

इनकी संभावित विफलता से अम्लावन का ग्यनग है , मी 

मामग्री में बनाए जाएंगे जो गर्मी के कारण खगव नहीं 
( ii ) स्थान के निचले भाग मे और उपखंड ( i ) में उल्लिक्षिप्त 

होती । 
नगेनी से पर्याप्त दूरी पर दोनों तरफ से खोलने -चन्द करने 
बाला एक इस्पात दरवाजा लगा होगा और जिसे स्थान 

( 2 ) तेल तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले पाइप 
के निघाने भाग , से उक्त अवतरण एक की अोर पलायन मार्ग 

एसी मामग्री के होंगे जिनमें आग लगने का खतरा न हो 
तक पहुंचा जा सकेगा । 

और उन्हें सेवा तथा प्रावास स्थानो मे तब तक नही 
( 4 ) एक हजार टन मे कम के पात्र में उपनियम ( 3 ) के अन्तर्गत 

लगाया जायेगा जब तक कि प्राग के गतरे की पूर्व 

मावधानियो न ली गई हो । 
अपेक्षित पलायन मार्गों में से एक को छोड़कर, देने की अनुमति स्थान 
के ऊपरी भाग के प्रामाप और विन्यास को ध्यान में रखते हुए 

( 3 ) किसी ऐसे स्थान के विद्युत् रोधक पृष्ठ तेल वाप्प के लिए 
महानिदेशक प्रदान कर सकते हैं । 

अप्रवेश्य होंगे जहां अन्यथा तेल व तेल उत्पाद का प्रवेश 
( 5 ) संवर्ग "क " के मशीनरी म्थान मे भिन्न मशीनरी स्थानों में , 

मभव हो । 
उसकी प्रकृति और अवस्थिति को और सामान्मया उममें काम करने 

52. गम थैल्गि , ज्वाला कर्तल और घरेलू गैस ईधन के 
वाले कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि में मुख्य मर्येक्षक भारत मरकार 

अधिष्ठापन्न 
की संमृष्टि के अनुमार पलायन मार्गों का प्रावधान किया जाएगा । 
( 6 ) इस नियम के अन्तर्गत निपट को पलायन मार्ग नहीं माना 

( 1 ) गंम बल्डिग ज्याला कर्तल मा घरेल गंम ईधन का 

अष्टिापन्नों का उिजाइन गनिर्माण और स्थापन्न ६म प्रकार 
जाएगा । 

किए जाएंगे कि पोत का और उसमें यात्रा का काम 
50. मणीनरी को सफने प्रीद्वारो को बंद करने के उपाय : 

करने वाले व्यक्तियों को मक्षा में कोई कमी न आए । 
( 1 ) प्रत्येक पोत में उगफे उचित प्रचालन और मुरक्षा के अनुरूप 
मशीनरी स्थान में रोशनदानों, दरवाजों , मवातकों रंचन 

भाग - - III 
संवातनार्थ की द्वारों और अन्य वारों की संख्या न्यूनतम 

अध्याय - - 1 
होगी । 

म्यौग पोतो का अग्नि- रक्षण 
( 2 ) ( क ) मशीनरी प्रावास और स्थौरा स्थानों में लगे मंत्रालक पंखों को 

53. मंरचना । 
बंद करने के उपायों का प्रावधान किया जाएगा । 

( 1 ) नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत पोतम्रोल , अधि- संरचना 
( रा ) गर्णनिर्ग और, स्थौरा स्थानों के लिए सभी रोशनदानों, दरवाजो , 

मंरचनीय दीवाल तथा पोन के रंकहाजग , इस्पात या अन्य शुल्य मामग्री 
संवाराकों कापों के वानायाकार स्थानो और अन्य द्वारी को 

को मंनिर्मित किए जाएंग । 
बंद करने का प्रावधान होगा । 

( 2) संरचना पो छोरकर जो भार धारी नहीं है, "क " या " म " वर्ग 
( ग ) रोट (क ) तथा ( ख ) में उल्लिखित प्रायघान उक्त स्थानों के 

प्रभागो के घटकों के एल्युमिनियम मिश्रतानी का उप्मा रोधन एम प्रकार 
बाहर से चाल किए जाने में सक्षम होंगे और इन स्थानों 

का हाँगा फि मानक अग्नि परीक्षण के लिए अनुपयुक्त उद्भामन दौरान 
में लगी आग के कारण इन प्रावधानों तक पहुंचने में रुकावट 

किसी भी समय , मरखनीय क्रोड का ताप परितेश ताप 200 डिग्री 
नहीं होगी । 

से अधिक न हो । 
( 3 ) संवर्ग " क के मशीनरी स्थानों के रोशनदानों इस्पात के बने 

( 3 ) रक्षा नाका तथ । रक्षा कर के भरण पालम्ग के लिए आवश्यक 
होगे और आग लगने पर उनके पल्लों को स्थान के बाहर किसी उपयुक्त 
स्थान से खोला या बंद किया जा सकेगा । प्राग लगने पर धुर को 

स्तंभों तथा अन्य मंरचना प्रबग्रयों के एल्युमिनियम मिश्रातु घटक में 
माहर निकालने के लिए पर्याप्त प्रवन्ध किए जाएंग । 

उष्मारोधन प्रमोपन तथा पोतारोहरण क्षेत्रों तथा "क " और " ख " वर्ग 

के प्रभागों पर विशेष ध्यान किया जाना चाहिये ताकि निम्नलिखित 
( 4 ) मशीनरी स्थान की सीमानो में खिड़कियां नहीं लगाई 

मुनिश्चित हो सके : 
आएंगी परन्तु इन सीमाओं के अंदर स्थित नियंत्रण कक्षों में कांच का 
प्रयोग किया जा सकता है । 

( क ) रक्षा नौकानों तथा रक्षा बेटे के क्षेत्रों को प्रालब होने वाले 
( 5 ) प्रणोदिन एवं प्रेरित प्रयात पंखों को चलाने वाली मशीनरी 

अवययों तथा " क " वर्ग के भागों के लिए उपनियम ( 2 ) में 
सल ईधन अंतरण पम्पों तेल ईंधन एकफ पपी और इस प्रकार के 

यिनिर्दिष्ट ताप वृवि सीमाए , एक घंटे की ममाप्ति के बाद 
अन्य पंपों में मुकुर नियंत्रण लगाये गागे ओ इन उन स्थानों के बाहर 

लाग हों , तथा 
स्थित होने जहां ये मशीनरी एवं पंप लगे है । इन स्थानों में प्राग 

( ख ) वर्ग " " के भागी को प्रालय देने वाले प्रत्ययो के लिए 
लगने पर इन मुदुर नियंत्रणों द्वारा मशीनरी या पंप को बंद पिया 

उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट ताप -पृद्धि मीमाएं प्राधा घटे 
जा सकेगा । 

की समाप्ति के बाद लाग हो । 
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( 4 ) संवर्ग क के मशीनरी स्थानों में शीर्ष तथा प्रावरण, इस्पास 

अधिष्ठापित कर उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा 
द्वारा म निर्मित कर पर्याप्त उष्मा रोधित किए जाएगे और उनमें 

फि सभी प्रावाम स्थानों तथा सेवा स्थानों में अग्नि को 
प्रवेश द्वार यदि हो तो उन्हें समुचित रूप से व्यवस्थित किया जाएगा 

उपस्थिति का पता चल जाए । 
और आग के फैलने को रोकने के लिए रक्षण दिया जाएगा । 

( 6 ) मशीनरी गानों की परिसीमा दीवाल, नियंत्रण केन्द्रों मेवा 
( 5 ) प्रायाम तथा मेवा स्थानों में रक्षण के लिए निम्नलिखित में स्थानों के मंनिर्माण तथा उष्मारोधक पदार्थ के प्रयोग की अपेक्षाएं तथा 
से किमी एक विधि का अनुसरण किया जाएगा : 

सोपान मार्ग प्रहातों तथा गलियारों का रक्षण उपनियम ( 5 ) में 

ऊपर उल्लिखित तीनों विधियों में एक समान है । 
( क ) विधि I ( मो ) 

5 4. प्रावास तथा सेवा स्थलों में दीवाल : 
( 1 ) उपखंड ( i ) द्वारा अपेक्षित स्थानों को छोड़मार " स्त्र या 
" ग " वर्ग भाग के प्रावास और सेवास्थानों की प्राग्वलनशील 

( 1 ) सभी " व " यर्ग प्रभाग ईक से हैक तक तथा कोष या अन्य 
प्रातरिक भागों दिवालों का मनिर्माण सामान्यतः बिना परिसीमानों तक विस्तारित होगे , जब तक कि दीयाल के दोनों ओर 
स्वचालिम प्रिफलर , अग्निम सूचन तथा अग्नि प्रलार्मतंत्र के सतप्त " ख " वर्ग अंतरबद्ध या मास्तर न लगे हों । ऐसी स्थिति में 
लिए किया जाता है । 

वावाल सतत प्रसरबद्ध या पास्तर पर समाप्त हो जाएगी । 
( 2) उन पोतों में , जिनमें बिधि 1 ( सी ) को स्वीकार किया 

( 2 ) जमा विधि I ( सी ) को स्वीकार किया गया हो मौर. इम 
या है वाणिज्य पोत परिवहन ( अग्नि साधिन ) नियम , 

भाग के अन्तर्गत " क " या " स्त्र , वर्ग प्रभाग को दीवालें अपेक्षित न 
1990 फ। अनुसूची VIl की अपेक्षानों का अनुपालन करने वाले 

हो वहां कम से कम “ग ” वर्ग प्रभाग की दीवाले होंगी । 
म्थायी संमृचन तथा अग्नि अलाम तन्त्र का अधिा ठापन 

( 3 ) जहां विधि II ( मी ) को स्वीकार किया गया हो वहां इम 
किया जाएगा जो स फार व्यवस्थित होने कि प्रावास 

भाग के अन्तर्गत "क या "स्त्र " वर्ग प्रभाग की दीवालों के मंनिर्माण 
स्थानों के अन्तर्गग सभी गलियारे , सोपान मार्गों 

में कोई बाधा नहीं होगी । अपवाद स्मरूप अलग -अलग उदाहरणों में 
मोर मचान स्थल मार्गों पर धूम संसूचन और हस्तचालित 

चौथो अनमची में विनिर्दिष्ट सारणो के अनमार ग वर्ग को दोवालें 
माहवान ( मी ) का प्रावधान हो । 

प्रपेक्षित होंगी । 
( ख ) विधि II ( म. ) 

( 4 ) जहाँ विधि III ( मी ) को स्वीकार किया गया हो वहाँ इस 
( i ) ऐमे मभी स्थानों में जहाँ मामान्यतः - आग लगने की संभावना 

भाग के अन्तर्गत " क " या " ख " वर्ग प्रभाग की दीवालों के निर्माण में 
हो वहाँ भग्न संसूचन व शमन के लिए उप खण्ड (ii ) के 

कोई प्रतिबंध नहीं होगा । केवल अपवाद यही होगा फि मतत "म " 
अन्तर्गत अपेक्षित स्वचालिम स्प्रिफलर, अग्नि समृचन तथा 

या " ख " वर्ग प्रभार द्वारा परिषद प्रावास स्थान का क्षेत्रफल किसी 
अग्नि अलार्म नंत्र का लगाया जाना ऐमे करते समय योसरिक 

भी दशा में 50 मो . से अधिक नहीं होगा । अपवाद स्वरूप ऐमे अलग 
भागी वीथान का रूप का कोई प्रतिबंध नहीं है । 

अलग उदाहरण हो सकते हैं । जिनमें चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मरिणियों 

के अनुसार “ ग ” वर्ग दोयाने अपेक्षित है । पोत परिवहन महानिदेशक , 
( ii ) ऐसे पोतों में जहां विधि II ( मी ) को स्वीकार किया गया 

परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक स्थान के इस क्षेत्रफल में पद्धि 
हो वहां , 

कर सकते हैं । 
( अ ) तीसरी अनुसूची को अपेक्षानों का अनुपालन करते हुए एक 

55. दीवालों या डंकों की अग्नि निष्टा : 
स्वचालित स्प्रिकलर , अग्नि-मंसूचन तथा अग्नि -अलार्म सत्र 
को अधिष्ठापित कर उन्हे हम प्रकार व्यवस्थित करना कि 

( 1 ) इस भाग में अन्यत्र उल्लेखित बीयालों तथा डेकों की अग्नि 
ग्रावाम स्थानी की ग्भा हो सके । 

निष्ठा हेतु , विनिर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करने के अतिरिक्त 

दीवालो तथा डेको के लिए न्यूनतम अग्नि निष्ठा वही होगो जो 
( ग्रा ) बाणिज्य पोत परिवहन ( अग्नि साधिव ) नियम , 1990 

चौथी अनुसूची की मारणियों में निर्दिष्ट है । 
को अनमो ( vii ) की अपेक्षानों का अनुपालन करते हुए अग्नि 
मंमयन तथा अग्नि अलार्म तंत्र को अधिष्ठापित कर , उन्हें 

( 2 ) सारणियों के अनुप्रयोग को निम्नलिखित प्रक्षाएं अभिनिनित 
इस प्रकार व्यवस्थित करना कि प्रावाम स्थानों के अन्तर्गत , फरंगी : 
मी गलियारों मोपान मार्गों प्रोर पचाय मार्गों पर धूम 
मंचन भीर हस्तचालिन प्राधान स्थलों का प्रावधान हो । 

( क ) चाथी अनुभूची फी सारणियां 1 तथा 2 क्रमशः दीवालो तथा 

मंलग्न स्थानों को पालंभ प्रदान करने वाले डकों पर लागू 
( ग ) विधि III ( मी ) 

होगी । 
( 1 ) ऐसे सभी स्थानों में जहां : प्राग लगने की सभाषना हो वहा ( ख ) नीचे (i ) से ( xi ) संबगो तक दर्शाए गए अग्नि जोखिमों 
उपखंड ( ii ) के अन्तर्गन अपेक्षित एक स्थायी अग्नि- प्रलार्म 

के अनुसार, वर्गीकृत स्थानों मे , संलग्न स्थानो के बीच के 
तंत्र लगाया जाना । ऐमा करते समय प्रातरिक प्रभागी 

प्रभागो पर लागू समुचित अग्नि निष्ठामानकों को निर्धारित 
दीवाल के प्ररूप का कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु " क " या 

करने मे , प्रत्येक संवर्ग से पहले हो मागणियो में गोष्ठकों में 
" " वर्ग प्रभाग के परिबस स्थान या स्थानो का क्षेत्रफल 

दी गई संख्या सारणियो में , अनुप्रयोगनीय स्तंभ या पंक्ति 
50 मी से अधिक महीं होना चाहिए 65 बशर्ते कि पोत 

दर्शानी है । 
परिवहन महानिदेशक परिस्थितियों के अनुसार पार्बजनिक 
स्थानों के इस क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकते है । 

(i ) नियंत्रण केन्द्र शक्ति या प्रकाश के लिए पापात स्रोत युक्त 

स्थान । 
( 2 ) ऐसे पातों में जिनमे विधि III ( मी ) को स्वीकार किया 
गया हो , यहां वाणिज्य पोत परिवहन ( अग्नि माधिन ) 

चक्रकक्ष तथा पार्ट कक्ष 
निमम 1990 की अनुसूची 7 की अपेक्षानो का अनुपालन 

पोत रेडियो उपस्कर शुक्ल स्थान 
करते हुए एक स्थायो अग्नि संसूचन और अग्नि मलार्म तंत्र 

मग्नि शमन कक्ष 


-- - - - 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 
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( 2 ) " या " छ वर्ग धागों को पा मारने वाले पाइपों की 
मर्णनरी स्थान के बाहर प्रवस्थित, नोदन 

सामग्रो का अनुमोदन मन्य सर्वेक्षक , गाम मरकार दाग इस 
मोनरो के लिए नियंत्रण कक्ष 

बान को ध्यान में रखकर किया आएगा , कि इस प्रकार के प्रभावी 
केन्द्रीकृत अनि-मानार्म उपम्कर युक्त स्थान 

को कितना नाप महन करना पड़ता है । 
( ii ) गलियारे 

( 3 ) ( क ). यदि विधु विकिरा प्रयोग किरा जाए तो इन स्थानों 
गलियारे नथा लांबियां 

पर लगाए जाएंगे और इस प्रकार संनिर्मित किए जाएंगे कि 
( iii ) गलियारों को छोड़कर भावास स्थान 

अग्नि जोखिम न्यूनतम रहे । 

( १ ) कोई ऐमा विकिरक , किमा खल अययय में नहीं लगाया 
( iv ) सोपान मार्ग 

आमा ताकि स्त्र , पर इस प्रकार की अन्य मामग्री 
मांतरिक मोपान मार्ग निफ्ट नथा मन मोपान एस्लेटर ( मणीनरी 

अश्यय में उत्सर्जित उष्मा में झुलस मात्र या प्राग पा ग्ने । 
स्थान में निहित लिफ्ट तथा पल मोपान मम्मिलित नहीं है ( नथा उनके 

( 4 ) चलचिळ अधिष्ठानों में गेलदोग ना प्राधारित फिल्मों 
पाहासे ) 

का प्रयोग नहीं लिया जाएगा । 
इम मंदर्भ में ऐसा मोपान मार्ग भी स्थान का एक भाग माना 

( 5 ) ममो प्रशिष्ट पात्र अज्वलनशील मामग्रो से बनाए जाएंगे 
जाएगा जिसका एक तल परिबद्ध है और जो अग्नि द्वारा पृथकित 

पौर सन्के पार्य या तले में कोई हार नहीं होगा । 
नहीं है । 

( 6 ) ऐगे स्थानों में जहां तेल उत्पादो का वेधन मंभव हो मी वहां 
( v ) मेवा स्थान कम जोखिन लाकर कम से कम 2 मी क्षेत्रपाल 

उष्मारोधी-पृष्ठ , सेल या तेल बाप्पों के प्रति प्रप्रवेश्य होगा । 
के भंडार कक्ष डाईग गम तथा धावन शालाएं 

57. पायाग स्थानों, मेवा म्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों में मोपान 
( vi ) गंवर्ग " क " के मशीनरी स्थान 

मार्गों मथा लिफ्ट मागों का रक्षण : 
( vii ) अन्य मशीनरी स्थान 

( 1 ) एक एकल डेक धिन करने वाले मोपान मार्ग, कम से कम एक 
( viii ) स्योग स्थान : -स्थोरा के लिए प्रयुक्त (स्थोग तेल टेंक सहित ) 

तग्न बी० वर्ग प्रमागों नथ । स्वत . बद होने वाले दो पारा रक्षण 
___ सभी स्थान तथा ऐसे म्यानों तक मुख्य मार्ग तथा विपाट हार 

किया जाएगा । 
( ix ) सेवा स्थान ( अधिक जोखिम ) रौली पाचन माधित्रों युक्त अंधार 

( 2 ) केवल एक एकल रैक को बधिन करने वाले लिफ्ट ए -.- पो 
तथा पेंट और लैम्प कक्ष , 2 मी से अधिक क्षेत्रफल के 

वर्ग प्रभागों द्वारा घिरे रहेंगे और उनके दोनों तलों पर पान 
भंडार कक्ष, मशीनरी स्थान के भाग के रूप में धर्मशालामों को 

द्वार रहेंगे । 
छोड़कर अन्य कर्मशालाएं : 

( 3 ) एकल जैक से अधिक बंधन करने वाले सोपान मार्ग मोर लिफ्ट 
( x ) खुले डेक : - खुले डेक स्थान तथा परिषद् प्रोभीनेड जहां प्राग 

कम से कम ए ---ो यर्ग प्रभागों द्वारा घिरे रहेंगे और सभी 
का खतरा नहीं है । वाय स्थान ( मंरचन तथा डेक हाऊस के 

तलों पर स्वतः बंद होने वाले दरवाजों द्वारा रक्षित रहेंगे । 
बाहर का स्थान ) 

( 4 ) ऐसे पोतो में , जहां 12 व्यक्तियों या इमसे कम के लिए स्थान 
( xi ) पार मो / पार प्रो स्थान ऐसे मोटर वाहनों के बहन के लिए 

है और जहां मोपान मार्ग एक एकल हैक से अधिक बंधन 
स्थोग म्थान , जिनके टेक में स्थानोवनार्थ इंधन है । 

करते हैं तथा जहाँ प्रत्येक प्रावाम तल पर गाले हैक पर कम 
( 3 ) मंगल जैक या दीवालों के साथ सतत " " वर्ग के अंतरबद्ध 

से कम सीधे दो यचात्र मार्ग हैं, वहीं मुख्य मर्येक्षक , भारत सरकार 
या प्रास्तर किसी प्रभाग की निष्टा तथा पांछित उष्मारोधक 

यो - -- प्रो वर्ग के अहातों के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं । 
के लिए अंशत: या पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं । . 

( 5 ) सभी सोपान मार्ग इस्पात क्रम में बनाए जाएंगे, अपवाद स्वरूप 
( 4 ) नियम 53 के उपनियम ( 1 ) के अंतर्गन अपेक्षित, बाहय 

मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार अन्य लुम्य सामग्री के प्रयोग को 
परिसीमाएं इस्पात या अन्य तुल्य सामग्री को बनी होती हैं और 

स्वीकृति दे सकते हैं । 
वे खिड़कियों तथा पार्श्वतसला अधित की जा सकती हैं , 

5 8. अग्नि प्रतिरोधी प्रभागों में दरवाजे 
मशर्ते कि इस भाग में कहीं भी मन्यक्ष इस प्रकार की परिमीमामों 
के लिए. "क " वर्ग निष्ठा अपेक्षित नहीं है । इसी प्रकार ऐसी 

( 1 ) ( क ) दरवाजों के अग्नि प्रतिरोधी, यथासंभव उम प्रभाग के 
परिसीमामों में , जिनकी " क " वर्ग निष्ठा अपेक्षित नहीं है , 

अग्नि प्रतिरोध के तुल्य होगा जहां उन्हें लगाया जाना है । 
दरवाजे अनुमोदित सामग्री के होने चाहिए । 

( ख ) "क " वर्ग प्रभागों के दरवाजे नथा फेम, इस्पान से बनाए 
56. विविध मव 

जाएंगे । 
( 1 ) ( क ) जहां विद्युत् केबिलों , पाइपों मार्गों वाहिनियों या गर्डरों, 

( ग ) “ ख ” वर्ग प्रभागों के घरवाजे अवलनशील होंगे या 
धरणों या अन्य संरचनीय प्रपयवों के गमन के लिए "क " वर्ग 

( घ ) संवर्ग " क " के मशीनरी स्थानों के परिमीमा दीवालों में लगे 
प्रभाग वेधित किए जाते हैं , वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की 

दग्याभे, गैस कर तथा म्यत: बंद होने वाले होंगे । विधि 
जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी अग्नि प्रतिरोध क्षतिप्रस्त 

1 ( सी ) के अनुसार मंनिर्मित पोतों में , मुख्य सर्वेक्षक , भारत 
न हो । 

सरकार शावरों जैसे अलग- अलग प्रातरिक सेनिटरी मावासों की 
( ख ) जहाँ विद्युत् केबिलों , पाइपों मार्गों वाहिनियों या संवानन 

फेबिलों से अलग करने वाले दरवाजों में , ज्वलनशील पदार्थ के 
टर्मिनलों प्रकाश देने वाले फिक्सचरों तथा समान युक्तियों की 

प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं । 
फिटिंग के लिए " ख " वर्ग प्रभाग वेधित किए आते हैं , वहां इम 

( 2 ) स्वत: बंद होने वाले वरवाजों में रोधक हुक नहीं लगे होंगे । 
प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि 

हालांकि , भंग सुरक्षा रूपी सुदूर-मोषन - युक्तियों मे सज्जित 
अग्नि प्रतिरोधक क्षतिग्रस्त न हो । 

रोधक व्यवस्थामों का प्रयोग किया जा सकता है । 
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( 3 ) गलियारों की दीवानों में गंवान ठार्ग की मानमनि , पियत्र केन्द्रों में होकर गन नहीं करेगी अब मक कि वे 
फेवल केमिनों ओर मार्च निक स्थानों में या उममे नीचे के दरवाजों के बाहिनियो :- .. 
के लिए हो होगी । ग द्वारा , दरवागों के निबग्ने प्राधे भाग में हो होंगे । 

( क ) (i ) इस्पात से बनाई न गई हो और इन वाहिनियों 
जब भी मा द्वार किमी दरवाजे में या दग्याजे के नीचे हो 

की न्यूनग गोटाई 3 मिमी तथा 5 गिगी और मन को 
तो ऐमे द्वार, या तारों का ममग्र नियन क्षेत्रफन 0 . 05 

चौड़ाई या याम काराः 300 मिगी 
मी . से अधिक नहीं होगा जब भी इस प्रकार का द्वार 

नया 760 मिमी या अधिक हों , ऐमो वाहिनियों 
किमी दरवाजे में काट कर बनाया जाता है तो इसमें किमी प्रज्वलन 

मिनके व्याग 300 मिमी और 760मिमो के मध्यवर्ती 
शील मामग्री से बनी जानी लगाई जाएगी । 

हो , उनका मोटाई अंतर्वेल द्वारा प्राप्त की जाती 


59 मंबानन तंत्र 

( 1 ) मंयामन बाहिनियां किमी प्रधान गोल सामग्री में बनाई 
जाएंगी । मामान्यत : अधिकतम 2 मी . लम्बो और अधिकतम 10 102 
मी . अनुप्रस्थ काट की नथुवानियों का अज्वलनशील होना 
प्रावश्यक नहीं है , परन्तु इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के 
अंतर्गत होगा : 


( क ) वाहिनयों ऐसी मामग्री में बनाई जाएंगी जिममें 

अल्प- अग्नि - जोखिम हो , 


( ii ) समुचित प्रालम्बित नथा दृढीकृत , 
(iii ) म्यवालित अग्नि असमंदकों द्वारा संजिनन ओर 

और परिमीमा कट अंधित , तमा 
(iv ) मशीनरी म्थानों, गैलियों, कार या स्थानों , प्रारओ 

मार ओ स्योग स्थानों या विशिष्ट संवर्ग स्थानों में प्रत्येक 
अग्नि अवमंदक के कम से कम 5 मी पर मिमी 
बिय तक ए- 60 मानक के अनुसार उष्मारोधि 

था ; 
( ख )( i ) खंड ( क ) के उपखण्डों (i ) नया ( ii ) के 

अनुमार पान से मंनिगिन तया 
( ii ) सम्पूर्ण प्राधाम स्थान , मेवा स्थान या नियंत्रण 

फेन्द्र एल- 50 मानक के अनुसार उछमाराधिन । 


( म्य ) एनका प्रयोग कसान गंवतन -प यिनपी के अंत में किया 

आएगा , 


( ग ) ये वाहिनी के अनविण मास " " वर्ग अंतपछद सहित 
___ " क " या " " वर्ग प्रभाग में हार में मापी गई 600 

मिमी से कम दूरी पर स्थित नहीं होंगी । 


( 2 ) जहां 0 . 02 मी से अधिक युक्त अनुप्रस्थ 
कार क्षेत्रफल की संवानन वाहिनियो वर्ग " क की दीवालों 
पा डेकों में होकर गमन करती तो वहाँ द्वार में इस्पात 
बाबर मन व का माम्सर होगा जब तक कि दीयाल या बैंकों मे 
हो कर गमन करने वाली वाहिनियो हैक या दीवाल के गमन के समीप 
स्पात से न बनी हों तथा वाहिनिया और स्लीव, निम्नलिखित का 
मनुपालन करेंगी : -- 
( क ) स्लीयों की न्यूनतम मोटाई 3 मिमी तथा न्यूनतम 

लंबाई 900 मिमी होगी । दीवालों में गमन करने ममय 
यह लगाई वीबाल के दोनों और अधिमान्यतः 450 
मिमी बंट जाएगी । इन याट्रिनयों में और इनके ग्नीव 
आस्तर में अग्निरोधन उपनमन्ध होगा । हम धिन 
की अग्निनिष्ठा कम से कम वही होगी जो उस दीवाल 
या जैक की है जिससे होकर वाहिनी गमन करती है । मत्य सर्वेक्षक , 
भारत मरकार की मंतुष्टि के लिए तुल्य वेधन रक्षण 
भी उपलब्ध कगया जाना चाहिए । 


( 4 ) प्रावाम स्थानों , सेया स्थानों या नियंत्रण मन्त्रों में मंत्रातन 
के लिए उपलब्ध वाहिनयो मंवर्ग " क " के मशीनरी स्थानों , 
गेलियों, फार है के स्थानों, पार ओप्रार, ओ स्थोरा स्थानों या विशिष्टि 
संवर्ग स्थानों से होकर गमन नहीं करेगी जब तक कि - - 
( क ) (i ) संवर्ग "क " के मणीनरी स्थान गैली, कार डेक स्थान , 

प्रार. ओ पार औ स्थोरा स्थान या विशिष्ट संवर्ग स्थान 
मे होकर गनम करने वाली वाहिनियों उपनियम 3 के 
खण्ड ( क ) के उपखंड ( i ) नथा (ii ) के अनुसार 

इस्पात में न बनी हों , 
( ii ) म्वचालित अग्नि अवमवक अंतधिन परिमीमा के 

निकट सज्जित न हों , नथा 
( iii ) मशीनरी स्थान , गैरवी , कारक स्थान , पार ओ/ 

पार ओ स्थान या विशिष्ट संवर्ग स्थान 
परिमीमाओं पर अंतर्षे पन्नो पर निष्ा न बनाएं रखी 

जाप, प्रथवा 
( ख ) (i ) संवर्ग "क " के मशीनरी स्थान गैली, कारक स्थान 

पार ओ / पार पा स्योरा स्थान या यिगिष्टि मा स्थान में 
होकर गमन करने वाली याहिनियां उपनियम । के 
के खण्ड ( क ) के उप खण्ड ( i ) तथा ( ii ) के 

अनुसार पात में न बनी हो । 
( ii ) मशीनरी स्थान , गैली , कारक स्थान, पार ओ / पार ओ 
म्योरा स्थान या विशिष्ट संवर्ग स्थान ए- - 60 मानक के 

गनुमार उमाधिक न हो । 
( 5 ) 0 . 1 मा में अधिक मक्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 
की संवानन वाहिनियां जो " म " वर्ग दीयालो से होकर गमन करती हैं, 
900 मिम लम्स । इस्पात चादर स्लोर के दारा आस्परिन होंगा मा पायाल 
के दोनों आ . अधिमान्यता 450 मिमी में बट जाएगी जब तक कि 
इस लम्बाई तक बाहिनी इस्पा से न धनी हो । 

( 6 ) मशोनगे स्थान के बाहर स्थित नियंत्रण केन्द्रों के लिए 
ऐसे सभी कापहारिक उपाय किए जाएंगे ताकि मंधातन , वृश्यता तथा 
धुए से मूपिम मुनिश्चित रहे और प्राग लगने को स्थिति में यहा 


( ख ) 0 . 075 मी . से अधिक युक्त अनुप्रस्थ काट 

भेत्रफल की बाहिनियों में बण्ड ( क ) की अपेक्षाओं के 
अतिरिक्त अग्नि अवमंदक लगाए जाएंगे । अग्नि अय 
मंदक स्वत: प्रचालन घारगे परन्तु इन्हें दीवाल या 
क में दोनों ओर मे हाथ में भी बंद किया जा सकेगा । 
प्रथमंदत में एक मूचक भी लगा होगा ओ यह 
दर्शाएगा कि अवमंदा बंद है या खुला । जहां वाहिनियां इन स्थानों 

की मेवा किए बिना , "क " वर्ग प्रभागों से घिरे 
स्थानों से होकर गमन करती है वहाँ अग्नि अवमंदकों 
की प्रावश्यकता नहीं है, बशर्ने कि इन वाहिनियों की 
अग्निनिष्ठा वही है जो उन प्रभावों की अग्निनिष्ठा है 
जिनका कि वे वेघन करती है । 


( 3 ) संवर्ग "क " के मशीनरी स्थानों , गलियों कार डेक स्थानों 
भारओ/ पार जो स्थौरा स्थानों या विशिष्ट संवर्ग स्थानों के मवासन 
के लिए उपलब्ध वाहिनियां भावान स्थानों , सेवा स्थानों या 
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के अलावा अन्य स्पोरा स्थानों पर भी लाग होंगी जिनके 
टेक में स्वनोदनार्थ इंधन हैं । 


निहित स्थान में मशीनरी तथा उपस्कर का पर्यवेक्षण तथा उनका 
कार्य प्रभावी रूप से होता रहे । वायु-संभरण के वैकल्पिक तथा 
पृथक माधन उपलब्ध कराई जाएंगे , संभरण के दोनों स्त्रोतों के 
मायु द्वार, इस प्रकार विस्यम्न मोंगे कि दोनों द्वारों एक माथ 
घुएं को असम्रहण करने का खतरा म्यूनतम रहे ममय मर्येक्षक , भारत 
सरकार के विवेक पर धम प्रकार की अपेक्षाओं या ऐसे नियंत्रण 
केन्द्रों पर लागू होमा प्रावश्यक नहीं है जो खुले क पर स्थित 
हो या खुले एक पर खुलते हों या जहां स्थानीय बंद करने की 
व्यवस्थाएं समान रूप से प्रभावी हों । 


( 7 ) जना गैली परिसरों से निर्धान थाहिनयां आवाम स्थानों या 
ज्वलनशील सामग्री युक्त स्थानों से होकर गमन करनी हों , मो ये 
" क " वर्ग प्रभागों से बनाई जाएंगी । प्रत्येक निर्वाम - वाहिनी निम्नलिखित 
हाग सज्जित होगी : 
( क ) एक ग्रीज पाश जिसे मिर्मलन के लिए मामानी में अलग 

किया जा सके , 


60. पहनशील मामग्री का प्रतिबंधित प्रयोग :- - 
( 1 ) गलियारों और मोपान भार्ग अहातों के बले पृष्ठ 

तथा स्थलों सहित सभी पृष्ठ प्रख्यादित रहेंगे अथवा 
प्रावास तथा सेवा स्थानों पोर. नियंत्रण केन्द्रों के अगम्य स्थानों में , 
अल्ल ज्वालाविस्तारण अभिलक्षण होंगे । प्रावास तथा मेवा स्थानों 
और नियंत्रण केन्द्रों की अंतरछवों के अनायस पृष्ठों के प्रहप ज्याला 
विस्तारण अभिलक्षण होंगे । 
( 2 ) अनावृत्त अतिरिक पुष्टों में प्रयुक्त पेंट , पानिश तथा 

अन्य सज्जा सामग्री, मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार के 
निर्णय के अनुमार , अनावश्यक भग्नि मंकट प्रदान नहीं 

करेंगी मोर न ये अत्यधिक मानाएं उत्पन्न करने में समर्थ होंगी । 
( 3 ) प्रावाम और सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों में प्राथमिक 

सेक पावरण , यदि प्रयोग किए गए हों , तो ये ऐसी 
अनुमोदित मामग्री के होंगे जी प्रासानी से न जलें या उत्पित 
ताप पर प्राविषाक्त या विस्फोटक संकट न उत्पन्न करें । 


( ख ) वाहिनी के निचले सिरे में अवस्थित अग्मि अवमंदक 
( ग ) निति पंखों के विरागन के लिए गैली के अंदर से प्रचालमीय 

व्यवस्थाएं, तथा 


( घ ) वाहिनी के अंदर स्थिम अग्नि शमन के स्थायी माधन , 


( 8 ) सभी संवाहन मन के मुख्य अंतर्गमों और बहिर्गमों को 

संवाहित होने वाले स्थान के बाहर से बंद किया जा सकेगा । 


61. मंनिर्माण संबंधी विवरण-- - 
( 1 ) महा घिधि ( मी ) का प्रयोग किया गया है, यहां प्रावास 

तथा सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों में प्रयुक्त सभी प्रास्तर 
प्रयाद विरामका अंतर छद तथा उनसे सम्बद्ध स्थल अज्वलन 

शील मामग्री के होंगे । 
( 2 ) जहां विधियों II ( सी ) तथा III ( सी ) का प्रयोग किया 

गया है, यहाँ गनियारों तथा मोपान मार्ग माहातों , 
सेवा. आबाम तथा सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों में 
प्रयुक्त मभी प्रास्तर प्रवाह बिरामम तथा उनसे संबद्ध 
स्थल अवनशील मामग्री के होंगे । 


( 9 ) प्रावास म्यानों, सेवा स्थानों, स्यो । स्थानों, नियंत्रण केन्द्रों 
तथा मशीनरी स्थानों के शक्ति संचालन मंवाहित स्थानों को बार 
किसी सुगम्य स्थिति में बंद किया जा सकेगा । सेना किए जाने वाले 
म्थानों में प्राग लगने की स्थिति में वह स्थान प्रामानी में स्वच्छ 
दिन नहीं होना चाहिए । मशीनरी स्थान के शक्ति संवतन के 
विरामन के साधन अन्य स्थानों के संबनन के विरामन के माधनों 
मे पूर्णत: अलग होन चाहिए । 
( 10 ) ( क ) संवृत्त पार प्रो /पार भो स्थोरा स्थानों में एक 

ऐसे प्रमागी शक्ति संचालन तंत्र का प्रधान होगा जो रिक्त 
धारण पर आधारित प्रति घंटे कम से कम छ: वायु परिवर्तन उपलब्ध 
करा सके । ये संत्र अग्य संवतन तंत्रों में पूर्णतः मिल होंगे । 
पार मो / आर ओ स्थारा स्थानों की सेवा करने वाला 
और प्रभावी रूप में समुद्रित ( मील ) हो जाने वाली संवाहन 
बाहिनियां प्रत्येक स्थोरा स्थान के लिए पृथकिन की 
जाएंगी । 


( 3 ) जहां विधियों I ( मी ), II ( सो ) तथा (iii )( सी ), प्रयोग किया 

गया हो , वहाँ 


( क ) स्थोरा स्थानों अथवा सेवा स्थानों के प्रशीसित कक्षों को 

छोड़कर , उमारोधी सामग्री अग्वलनगील होंगी । उष्मारोधक 
के माथ -साथ उष्मारोधिका तया आसंजक नथा 
गीत सेवाओं के लिए पाइप मज्जाओं के उष्मारोधकों का 
अज्वलनशील होना प्रावश्यक नहीं है , परन्तु उनकी मात्रा 
यथासंभव पूनतम रखी जाएगी और उनके स्युले पृष्ठों 
में ज्याला मंचरण के लिए प्रतिरोध का गण होना चाहिए । 


( ब ) जहाँ प्रावास तथा सेवा स्थानों में अज्वलनशील दीयालें , 

प्राम्नर तथा अंतरछंद हों, यहां ऐसे स्थानों पर ज्वलनशील 
पृष्ठावरण हो सकता है जिसकी अधिकतम मोटाई 2. 0 मिमी 
हो । अपवाद स्वरुप , गलियारों, मोपानमागं , प्रहातों तथा 
नियंत्रण केनों में इस प्रकार के दहनशील पुष्ठावरण की 
अधिकतम मोटाई 1 . 5 मिमी होगी । 


( ख ) मवानम इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि वायस्करण 

और वाप-पाकेटों के बनाने को रोका जा सके । 
( ग ) नौचालन सेतु पर वांछिन बास क्षमता के प्रावास को दर्शाने 

बाने साधन उपलव्य कराएं जाएंगे । 
( घ ) प्राग लगने की स्थिति में मौसम तथा समुद्री परिस्थितियों 

का ध्यान रखते हए , संवातन तंत्र के शीघ्र विरामन 

तथा प्रभावी संवरण की व्यवस्थाए की जाएंगी । 
( 1 ) अवमदकों महित सवातन पाहिनियां , इम्पात की बनाई 

आएगी और उनकी व्यवस्था इस प्रकार होगी कि मुख्य 

मर्वेक्षक , भारत सरकार की मंतुष्टी हो सके । 
( 11 ) उप नियम ( 10 ) की अपेक्षाएं , ऐसे मोटर वाहनी के वहन 

के लिए प्रपात पार प्रोग्रार . प्रो . स्थोरा स्थानों 
674 GI/ 91 - 4 


। अंतरछदों या पास्तरों के पीछे के वायु स्थान भली प्रकार का 
प्रबाह विरामकों द्वारा विभाजित किए जाएंगे और एक निगमक 
से दूसरे विरामफ के बीच की अधिकतम दुरी 14 मी 
होगी ऊर्ध्वाधर दिपा में सोपान मार्गों, मार्गों नस्यादि 
के पीछे वायु स्थानों महित प्रत्येक हैक पर से वायु 
स्थान बंद कर दिए जाएंगे । 


A 


- 
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अध्याय : 2 


टैकरों के लिए अतिरिका अपेक्षाएं 


62. टैंकरों के लिये संरचनीय अग्नि सुरक्षा उपाय : 

( 1 ) जैसा नियमों 64 तथा 65 में उपबंधित है उसके सिवाय 
इस अध्याय की अपेक्षाएं , अध्याय 1 के भाग iii की अपेक्षानों के 
अतिरिक्त है । 


( 2 ) जब तक कि अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित न हों , यह 

अध्याय उन सभी टंकरों पर लागू होगा जो 60° सी 
अधिकतम स्फुराँक ( संवत चषक परीक्षण ) वाले अप 
रिष्कृत तेल या पैट्रोलियम उत्पाद तथा समान अग्नि 
संकट वाले अन्य द्रव- उत्पाद ले जाते हैं । उपर्युक्त 
स्कुरांक किसी अनुमोदित स्फुरांक उपकरण तथा वायु मंडलीय 
दाब से कम रीड़ वाष्प दबाव पर निर्धारित किया जाता है । 


( 3 ) जब उप नियम ( 2 ) में उल्लिखित द्रव स्थोरा या 

द्रवीकृत गैसों के अतिरिक्त द्रव स्थोरा का वहन किया जाता 
है जिनसे अतिरिक्त अग्नि संकट उत्पन्न हो सकते हैं , 
तो अतर्राष्ट्रीय रसायन पुंज संहिता पुंज रसायन संहित 
प्रांतरिक गैस वाहक सहिता तथा गैस वाहक 
संहिता जो भी हो , को उपबंधों को ध्यान में रखते 
हुए ऐसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने होंगे , जो 
जो पोत परिवहन महानिदेशक को संतुष्ट करे । । 


संयोजन-वाहक द्वारा ठोस स्थोरा का वहन नहीं होगा 
जब तक कि सभी स्थोरा टैक , तेल से खाली न हों 
और उनकी गैस मुक्त न कर दी गई हो या जब तक 
कि उपलब्ध व्यवस्थाएं महानिदेशक को संतुष्टि न करे तथा 
अक्रिय गैस तंत्रो के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन 
निर्देशों में निहित आवश्यक प्रचालनीय अपेक्षात्रों के 
अनुरूप न हों । 


बशर्ते कि प्रश्वाच का डैक शीर्ष, सामान्यत : बोतल के ऊपर 
संचित गहराई से एक तिहाई से अधिक न हो । 25000 
टन कुल भार से अधिक के ऐसे पोत इसका अपवाद 
हैं जिनमें यह निदर्शित किया जा सके की पहुंच और संतो 
जनक पाइप व्यवस्था के कारण ऐसा करना अव्यवहारिक 
है । ऐसी स्थिति में मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार , इस 
उंचाई से अधिक प्रखाच की अनुमति दे सकता है । फिर 
भी यह उंचाई नोतल के ऊपर संचित गहराई 

के प्राधे से अधिक नहीं होगी ! 
( 2 ) आवास स्थान, मुख्य स्थोरा नियन्त्रण केन्द्र , निगत्रण केन्द्र तथा 

सेवा स्थान (विलगित स्थोरा प्रहस्तन गियर लोकरों को 
छोड़कर ) स्थोरा टैंकों , स्लाप टैंकों स्योरा उन 
कक्षों तथा जलबंधों के पीछे स्थित होंगे जो स्थौरा या 
स्लाप टैंकों को मशीनरी स्थान से विलगित करते हैं , 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि ये तेल ईधन आगार टैकों 
के पीछे स्थित हों यह आवश्यक नहीं कि इन स्थलों की 
स्थिति निर्धारित करते समय उप नियम ( 1 ) के अनु 

सार उपबंधित प्रश्वांच पर ध्यान दिया जाए । 
( 3 ) हालांकि जहां आवश्यक हो वहा आवास स्थान नियन्त्रण 

केन्द्र संवर्ग के मशीनरी स्थानों को छोड़कर अन्य मशीनरी 
स्थान तथा सेवा स्थानों को स्थौरा क्षेत्र से आगे रखने 
की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ये स्थोरा 
टैकों तथा स्लाप टैंकों से जलबंधों , स्थोरा पंप कक्षों , 
तेल ईधन अागरा टैंकों या स्थाई बैलास्ट टैकों से 
विलगित हों , और तुल्य सुरक्षा मानक अधीन हों और 
महानिदेशक को संतुष्टि की पूर्ति करते हुए उनमें 
समुचित अग्नि शमन व्यवस्थाएं उपलब्ध हों , इसके 
अतिरिक्त जहां भी आवश्यक हों , पोत के नौचालन 
की सुरक्षा के लिए पोत परिवहन महानिदेशक प्रांतरिक दहन 
मशीनरीयुक्त , मशीनरी स्थानों की अनुमति दे सकता हैं 
जो मुख्य नोंदान । मशीनरी न हों , जिनका निर्गम 
375 के डन्यू हों और जो स्थोरा क्षेत्र के आगे अवस्थित 
हो बशर्ते की व्यवस्थाए, इस नियम के उपबधों के 

अनुसार हों । 
( 4 ) सयोजन वाहकों में , : --- . 
( क ) स्लाप टैंक , जलबंधों द्वारा घिरे होने चाहिए , जहां स्लाप , 

शुष्क स्थोरा समुद्र यात्रा पर ले जाया जाता है, वहां ऐसे 
स्लाप टैंकों को हल , मुख्य स्थोरा बैंक , स्थोरा पंप कक्ष 
दीवाल या तेल ईधन आगार टैंक हैं , तो वे इसके उपवाद 
हैं । ये जशबंध द्वितल पाइप सुरंग पंप , कक्ष तथा अन्य परिबद्ध 
स्थानों के लिए खुले नहीं रहेंगे । जलबंधों के भरण 
व उनके अपवाहन के साधन उपलब्ध कराए 
जाएंगे । जहां स्लाप टैंक की परिसीमा स्थोरा पंप कक्ष 
दीवाल है , वहां पप कक्ष, द्वितल पाइप सुरग या अन्य 
परिबद्ध में नहीं खुले गा , हालांकि गैसरुद्ध बोल्ट उक्त 

अवारणों के द्वारों की अनुमति दी जा सकती है । 
( ख ) पंप कक्ष की खंड ( क ) में निर्देशित स्लॉप टंक 

को संयोजित करने वाली पाइप को विलगित के साधन 
उपलब्ध कराए जाएंगे विलगन के साधनों में एक 
वाल्व तथा हक अनुगामी स्पेफिटकल क्लैप या 
समुचित रिक्त पालैज मुक्त गरारी होगी यह व्यवस्था 
स्लॉप टैंकों के संलग्न अवस्थिति होगी परन्तु जहां यह असंगत 
या पत्र्यवहारिक हो , वहां पाइपों के दीवाल में बधित होने के 
वाद या सीधे पंप कक्ष में अबस्थित हो सहती है । जब पोत। शुष्क 
स्थोरा विद्या में होता तो स्लॉप टैंकों की अन्तवस्तु शुष्क 


( 5 ) रसायन टैंकर तथा गैस वाहक इस भाग की अपेक्षाओं 

का अनुपालन करेंगे अपवाद स्वरुप अंतर्राष्ट्रीय रसायन 
पुंज संहिता रसायन पुज संहिता अंतर्राष्ट्रीय गैस 
वाहक संहिता तथा गैस वाहक संहिता जो भी उपयुक्त हों 
के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी वैकल्पिक तथा 
संपूरक व्यवस्थाओं का प्रावधान होगा जो महानिदेशक 
को संतुष्ट करे । 


63. स्थानों की अवस्थिति तथा पृथकन : - - 
( 1) मशीनरी स्थान , स्थोरा टैकों तथा स्लाप टैकों के पीछे स्थित 

होंगे, वे स्थोरा पंप कक्षों तथा जलबंधों ( काँकर डैमों ) के 
पीछे स्थित होंगे, परन्तु इनके तेल ईधन आगार बंकर 
टैंकों के पीछे होना आवश्यक नहीं है स्थोरा टैंकों तथा स्लॉप 
टैंकों से कोई भी मशीनरी स्थान जलबंधों, स्थोरा , पंप कक्षों 
तेल ईधन अगर (बंकर ) टैकों या स्थाई बलास्ट -टेकों से विलगित 
किए जाएंगे । स्थोरा टैंकों तथा स्लाप टैंकों से संलग्न स्थानों 
के बैलास्टन के लिए पंपों युक्त पंप कक्ष और 
उनके साधनों तथा तेल ईधन अंतरण के लिए पंप , इस नियम 
के संदर्भ में स्थोरा पंप कक्ष के तुल्य माने जाएगें, बशर्ते 
कि ऐसे पंथ कक्षों की सुरक्षा मानक वही है जो 
स्थोरा पंप के लिए अपेक्षित सुरक्षा मानक हैं । हालांकि , 
पंप कक्ष का निचला अंश पंपों को समायोजित करने के लिए 
संवर्ग के मशीनरी स्थान में प्रश्वांचित हो सकता है । 
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हों कि चक्र कक्ष का शीध्रता से एवं दक्षता पूर्वक गैस तथा 

वाष्प रूद्ध होगा सुनिश्चित हो जाए । 
( ग ) खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंदर स्थोरा क्षेत्र के 

सामने तथा अधिसंरचनाओं तथा डकहाउसों के पार्श्व की 
खिड़कियां तथा पार्श्व मोखे अचल प्रकणी (बिना द्वार के ) 
होंगे । मुख्य डेक के प्रथम तल पर इस प्रकार की खिड़कियां 
तथा पार्श्व मोखों में इस्पात या अन्य तुल्य सामग्री के आंतरिक 
आवरण लगाए जाएंगे । 


के निस्वसारण के लिए, पृथक पंपन या पाइप व्यवस्था 

का प्रावधान होगा । 
( ग ) स्लॉप टैंकों में विपाट द्वार तथा टैंक निर्मलन द्वारों की केवल 

खुले डेक पर ही अनुमति होगी और उनमें बंद करने की 
व्यवस्था होगी । अपवाद स्वरूप , जहां इनमें वोल्ट युक्त प्लेटें 
तथा जलरूद्ध अन्तरालों पर वोल्ट हों तो इन संवृत व्यवस्थानों 
में पाशन-व्यवस्था का भी प्रावधान होगा जो किसी जिम्मेदार 

पोत अधिकारी के नियंत्रण में होगा । 
( घ ) जहां स्थोरा खंड टैंक उपलब्ध हो , वहां डैक के नीचे इन टैंकों 

के अंदर स्थोरा तेल स्तर अधिष्ठापित किए जाने चाहिए । 
हालांकि मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार ऐसे स्थोरा तेल स्तरों की 
अनुमति दे सकते हैं जो विशेष वाहिनियों में स्थित हों और जो 
मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त 
स्वच्छ एवं संवातित की जा सके । जहां स्थोरा खण्ड टैंकों के 
नीचे स्थोरा तेल स्तरों का प्रावधान नहीं है तो ये विशेष 

वाहिनियों में रखे जाएंगे । 
( 5 ) जहां स्थोरा क्षेत्र के ऊपर , नौचालन स्थिति का दर्शाया जाना 
आवश्यक हो तो यह केवल नौचालन उद्देश्यों के लिए ही होगी और यह 
स्थोरा टैक डैक से कम से कम 2 मी . ऊचाई के खुले स्थान द्वारा 
पृथकित की जाएंगी ऐसी नौचालन स्थिति का अग्नि रक्षण वैसा ही होगा 
जैसा कि इस भाग में अनुप्रयुक्त नियंत्रण स्थानों के लिए नियम 65 तथा 
अन्य उपबंधों के अनुसार अपेक्षित है । । 

( 6 ) डैक अधिप्लाव को आवास या सेवा स्थानों से दूर रखने के 
साधन उपलब्ध किए जाएंगे । यह कार्य पार्श्व से पार्श्व तक विस्तृत समुचित 
ऊंचाई तक एक सतत स्थायी पोत केन्द्र का प्रावधान कर सम्पन्न किया 
जाता है । पृष्ट शरण संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 

( 7 ) अधिसंरचनाओं तथा डेक हाउस परिबद्ध प्रावासों और ऐसे 
आवासों को आलंब देने वाले प्रलबी डैकों को बाहय परिसीमाएं , स्थोराक्षेत्र 
के पृष्ट के सम्पूर्ण भागों तक तथा अन परिसीमा के 3 मीटर पीछे तक 
ए- 60 मानक के अनुसार उष्मारोधित की जाएंगी । इन अधिसंरचनाओं तथा 
डैक हाउसों के पाश्वों में यह उष्मारोधन इतनी ऊंचाई तक किया जाएगा 
जितनी कि मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार आवश्यक समझते हैं । 


64. संरचना आवास तथा सेवा स्थानों की दीवालें तथा संनिर्माण 
संबंधी विवरण 

( 1 ) टैंकरों पर नियमों 53, 54 तथा 61 की अपेक्षाओं के अनु 
प्रयोग के लिए केवल 1 ( सी ) विधि का प्रयोग किया जाएगा । 

( 2) स्थोरा -- पंप-कक्षों के रोशनदान इस्पात के बने होगें तथा 
और उसमें कांच नहीं होगा तथा इन्हें पंप कक्ष के बाहर से बंद किया जा 
सकेगा । 

65. दीवालों तथा डंकों की अग्निनिष्ठा 

( 1 ) नियम 55 के बजाय तथा इस अध्याय में वर्णित दीवालों 
तथा डैकों की अग्निनिष्ठा के विशिष्ट उपबंधों के अनुपालन के साथ-साथ 
दीवालों तथा डैको की न्यूनतम अग्नि निष्ठा वही होगी जो पांचवीं अनुसूची 
में सारणी 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट है । 

( 2 ) निम्नलिखित अपेक्षाएं सारणियों के अनुप्रयोग को अभिनियंत्रित 
करेंगी : 
( क ) पांचवीं अनुसूची की सारणियां संलग्न स्थानों को पृथक करने 

वाले क्रमश: दीवालों तथा डंकों पर लागू होंगी । 
( ख ) संलग्न स्थानों के बीच के प्रभागों पर लागु होने वाले उपयुक्त 

अग्निनिष्ठा मानकों को निर्धारित करने के लिए ऐसे स्थान , 
उनको अग्निजोखिम के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं , जैसा कि 
निम्नलिखित ( 1 ) से ( 10 ) तक के संवर्गों में दर्शाया गया 
है । प्रत्येक संवर्ग का शीर्षक, प्रतिबंधित रखने के बजाय 
प्ररूपी रखा गया है । प्रत्येक संवर्ग से पहले कोष्ठक में दी गई 

संख्या सारणी में लागू होने वाले स्तंभ या पंक्ति से संबंधित है । 
( ग ) ( i) नियंत्रण केन्द्र 

शक्ति और प्रकाश के आयात स्त्रोतों युक्त स्थान चक्र कक्ष 
तथा चार्ट रूम पोत के रेडियो उपस्कर युक्त स्थान । 
अग्निशमन कक्ष , अग्नि नियंत्रण कक्ष तथा अग्नि अभिलेखन 
केन्द्र । नोदन मशीनरी के लिए नियंत्रण कक्ष जब वह मशीनरी 
स्थान के बाहर अवस्थित हो केन्द्रीकृत अग्नि - अलार्म उपस्कर 
युक्त स्थान । 
( ii) गलियारे 
गलियारे तथा लांबी 
( iii ) गलियारों को छोड़कर आवास स्थान 

(iv ) सोपान मार्ग 
श्रांतरिक सोपान मार्ग, लिफ्ट तथा चल सोपान ( मशीनरी स्थानों के 
अंदर पूर्णतः स्थित हैं , उन्हें छोड़कर ) और उनके अहाते । 

इस संदर्भ में ऐसा सोपान मार्ग, जो एक तल पर ही परिबद्ध है , 
भी स्थानों का भाग माना जाएगा जिससे वह अग्निद्वार द्वारा पृथकित नहीं 


( 8) ( क ) प्रवेश द्वार , वायु - - अंतगर्भ तथा आवास स्थानों में खुलने वाले 

द्वार, सेवा स्थान तथा नियंत्रण केन्द्र स्थोरा क्षेत्र के सम्मुख 
नहीं होगे । ये अनुप्रस्थ दीवाल पर अवस्थित होंगे और स्थोरा 
क्षेत्र के सम्मुख नहीं होंगे अथवा ये अधिसंरचना या डैक हाउस 
के बाहरी ओर, किसी नियत दूरी पर अवस्थित होंगे । यह 
नियत दूरी, स्थोरा क्षेत्र के सम्मुख अधिसंरचना या डेक हाउस के 
सिरे से पोत लंबाई का कम से कम 4 प्रतिशत परन्तु 3 मीटर 
से कम नहीं होगी । साथ ही , यह दूरी 5 मीटर से भी अधिक 

हीं होनी चाहिए । 
( ख ) खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट सीमाओं में कोई दरवाजा नहीं लगाया 

जाना चाहिए अपवाद स्वरूप उन स्थलों के दरवाजों की 
अनुमति मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार द्वारा दी जा सकती है 
जिनकी पहुंच आवास स्थानों, सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों 
में नहीं है । ऐसे स्थान स्थोरा -नियंत्रण केन्द्र रसद कक्ष तथा 
भंडार कक्ष हो सकता है । जहां ऐसे दरवाजे स्थोरा क्षेत्र के 
पोछे अवस्थित स्थानों में लगे हों वे उस स्थान की परिसीमाएं 
ए- 60 मानक के अनुसार ऊष्मारोधक होगी , स्थोरा क्षेत्र के 
सम्भोमार्गों परिसीमा इसका अपवाद है । खंड ( क ) में विनि 
दिष्ट खंडों के अंतर्गत मशीनरी को हटाने के लिए वोल्ट 
युक्त से लगाई जा सकती हैं । खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट सीमा 
के अंतर्गत व्हील हाउस. . दरवाज तया व्हील हाउस . खिड़कियां 
लगाई जा सकती हैं जब कि वे इस प्रकार अभिकथित की गई 


( ) सेवा स्थान ( अल्प जोखिम ) 

2 मी से कम क्षेत्रफल वाले लाकर तथा भंडार कक्ष , 
- शुष्कन कक्ष तथा . लाडरी । . . 
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( 6) गंम "क " के नशीमरी स्थान 
( 7 ) अन्य मीनरी स्थान 
( 8 ) स्थोरा पंप कक्ष 

स्थोरा पंपा तथा प्रशो मार ऐसे स्थानों तक जाने के 

लिए मार्गों मुक्त स्थान । 

( 9 ) मेवा स्थान ( उच जोखिम ) 
गेली पाक साधियों गुम साथ कक्ष , मी पा इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 
पेंट तया प कक्ष , लाकर तथा भंडार का , मणीनरी स्थानों के भाग में 
रूप में कर्मशालामा को छोड़कर अन्य कर्मशालाएं । 
( 10 ) खुले बैंक खुने डेक स्थान तथा परिमट प्रोमीनेड जहां 

अग्नि जोखिम नहीं है । वायु स्थान ( अधिसंरचनामों 

तथा उक छाउसों के बाहर के स्थान । 
( 3 ) संगत को या दीनालों से संबनु सतत " ख " वर्ग अंतरछद या 
मास्तर का प्रयोग के वांछित उमारोघन या निष्ठा में पूर्णतः या ग्रंशतः 
योगदान स्वीकार किया जा सकता है । 

( 4 ) नियम 61 के अंतर्गत अपेक्षित बाहय परिसीमाएं, इस्मात या 
प्रग्य तुल्य सामग्री से निर्मित होंगी पोर ये खिड़कियों का पापर्य मोखों की 
सज्जित करने के लिए ये येधित रहेगी बशर्त फि अन्यत्र इन अपेक्षामों 
में ऐसी परिसीमाओं की "क " निष्ठा का होना अपेक्षित नहीं है । इसी 
प्रकार ऐसी परिसीमाओं जिनमें "क " वर्ग को निष्ठा अपेक्षित नहीं है, 
उनके दरवाओं को सामग्री मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार को संतुष्ट करनी 
पाहिए । 

( 5 ) स्योरा पंप फों में रोशनी के लिए स्थोरा पंपक्षों तय । 
अन्य स्थानों को पृथक करने वाले दीवालों या डैकों में स्थायी अनुमोदित 
गैस रूप प्रकाश लक्ष्यों संबवेष्टनों की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते 
कि उनमें पर्याप्त सामर्थ्य हो तथा दीवाल या जैक की निष्ठा तथा गैस 
मता बनी रहे । 

66. निकासन रेचन , गैस मोचन तथा संवातन स्पोरा टैंक निकासन । 


( ii ) जहाँ ये व्यवस्था अन्य स्थोरा टैंकों के साथ संयुक्त है 

तो प्रत्येक स्थोरा टंफ को पृथक करने के लिए विराम 
पारध या अन्य किसी स्वीकार्य उपाय का प्रावधान किया 
जाना चाहिए । यदि विराम पाल्य मंगाए जाए तो 
उनमें पाशन व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए । जो 
विसी जिम्मेदार पोत अधिकारी के नियंत्रण में हो । 
किसी भी प्रकार का मिलान होने पर भी खण्ड ( ख ) 
के उपखण्ड ( 1 ) के अनुसार स्थोरा टैंक में तापीय 

विचलमों से उत्पन्न प्रवाह जारी रहना चाहिए । 
( घ ) निकास व्यवस्थाएं प्ररेक स्थोरा टैंक के शीर्ष से संघोजित 

रहेंगी मौर इनमें पोत के ट्रिम पीर निस्ट की सभी सामान्य 
अवस्थाओं में स्थोरा टैंकों में स्वतः अपवादन होता रहेगा । 
जहां स्वतः अपवाहन पाइपों को बिठाना भंभव न हो वहा 
निकाय पाइपों के स्थोरा टैक में स्वत अपवाहन की स्था । 

घ्यवस्था होनी चाहिए । 
( छ ) निकास तंत्र में ऐसी युक्तियों का प्रावधाम होगा कि स्थोरा 

टकों तक ज्याला न पहुंच सके । इन युनियों का अभिवायच , 
परीक्षण तथा प्रवस्थान महानिदेशक द्वारा स्थापित प्रपेक्षामों 
का अनुपालन करेगा । 


( च ) ६स मात का भी प्रावधान किया जाएगा कि निकास तंत्र में 

द्रव इसनी अधिक ऊंचाई तक न चढ़े, जो स्थौरा टैंकों में 
अभिकल्प शोध में भी अधिक हो । यह कार्य प्रभावो युक्तियों 
तथा स्थोर। टैंक भरण प्रक्रियामों के साथ-साथ उच्च स्तरीय 
अलापों या अतिप्रवाह नियंत्रण यंघों मावा किसी सुल्य का 

उपयोग करके किया जाता है । 
( छ ) खण्ड ( ख ) के उपखंड ( 1 ) के द्वारा अपेक्षित दापमोचन के 

लिए 


( 1 ) ( क ) स्थोरा टंकों का निकास , तंत्र पोत के प्रम्य कक्षों के बायपाइपों 

से पूर्णतः भिन्न होगा । स्थोरा टैंक डैक जहां से ज्वलनशील 
बाष्पों का उत्सर्जन हो सकता है , इनमें द्वारों की व्यवस्था 
तथा स्थिति इस प्रकार होगी कि ज्वलनशील वाष्पों के प्रज्वलन 
स्त्रोत युक्त परिषर स्थानों में प्रवेश करने की या छैक मशीनरी 
सथा उपस्कर के मासपास संग्रहित होने की संभावना न्यूनतम 
रहे ताकि प्रज्वलन संकट न उत्पन्न हो । इस मामान्य सिद्धान्त 
के अनुसार ( ख ) से ( म ) तक खंडों के नियम लागू होंगे । 
निकासन व्यवस्था इस प्रकार अभिकल्पित तथा प्रचालित को 
जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि स्पोरा टैंकों में दाव 
और निवारे अभिकल्प प्रचालनों से भधिक न हो और इतना 
हो सके कि 
(i ) स्योरा टैंक में सापीय विषलनों से उत्पन्न बाष्प के अन्य 
. पायतनों पाय या मक्रिय गैस मिश्रणों का हर हालत में 

याप निर्यात बाल्यों से होकर प्रवाह होता रहे , तथा 
( ii ) स्थोरा भरण बेलास्टन या निस्सारण के दौरान , याष्पों 

वाय या प्रत्रिय गैस मिश्रणों के अधिक आयतनों का 
गमन होता रहे । 


( i ) धारों की ऊंचाई स्थोरा, टेक - डैक की ऊंचाई की तुलना 

में यथा संभव अधिक म होगी ताकि ज्वलन शोल 
वाष्पों का अधिकतम परिक्षेपण हो जाए और हर हालत 
में यह ऊनाई स्पोरा टैक - - टेक से 2 मो से कम नहीं 

होगी । 
(ii ) द्वार यथा संभव अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित किए जाएंगे 

जो निकटतम वायु प्रतग्रहणों प्रज्वलन स्त्रोत युक्त परिबद्ध 
स्थानों के द्वारों और प्रज्वलन संकट मून डैक मशीनरी 

या उपस्कर से कम से कम 5 मीटर होगी । । 
( ज ) एक उप मार्ग व्यवस्था के साथ दाब निर्वाह वाल्यों का प्रावधान 

किया जाएगा अब व निकास मत या मस्तूल शीर्ष प्रारोह 
सोपान में अवस्थित हो । जहाँ ऐसी व्यवस्था हो वहां उचित 
सूचक भी पाए होंगे जो यह दर्शाएंगे फि उस मार्ग खुला है 
या यंद । 


( A ) स्थोरा भारण , निस्सारण तथा वेलस्टन के लिए निकास निर्गम 

इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि 
( 5 ) वाष्प मिश्रणों का निर्वाध प्रवाह होता रहे, 
( आ ) वाप्प मिश्रणों के निम्मारण का अपरोधन होता रहे ताकि 

30 मी . प्रति सैफर का न्यूनतम येग प्राप्त हो जाए । 
( 1 ) वाष्प मिश्रण का सीधा ऊपर निसर्जन होता रहे । 
( ६ ) जहां बाष्प मिश्रणों के निर्वाध प्रवाह विधि का प्रयोग किया 

जाता है वहाँ निर्गम स्थोरा टैक - - जैक या अगले पिछले गेगवे 
नगे कम से कम 6 मी ऊपर होंगे यदि यह गैगये से 1 जी 
के अंदर स्थित है तो निकशाम पाय गरीयों और प्रबनन 
समोस यवन परिश्रय स्थान के द्वार का प्रबलन सकटजन 


( ग ) (i ) प्रत्येक स्योरा टैंक में निकास-व्यवस्थाएं, स्वतंत्र या अभ्य 

स्थोरा टैंकों के साथ संयुक्त हो सकती हैं और ये 
अक्रिय गैस पाइप के साथ समाविष्ट की गा सकमी है । 


[ भाग II ...लंड 3 (i) 1 
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भाग 1 


एक मशीनरी या उपस्फर से क्षतिजतः मापिन दूरी कम से कम 
10 मी . होगी । 


विविध 


67. 500 टन से कम के वर्ग I नपा 11 के पोतों तथा घर्ग III के 
पोतों पर नियमों का पान प्रयोग । 


( उ ) जहा उच्च घेग विसर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है यहां 

निर्गम, स्थारा टकडक से कम से कम 2 मी ऊपर सथा 
निकटतम वायु अन्तर्गमों और प्रज्वलन स्त्रोत युक्त परिबन 
म्थान , जिमसे प्रज्वलन संकट उत्पन्न हो जा सकता हो, के द्वार 
से क्षैतिजनः माफ्ति दूरी कम से कम 10 मी होंगी । इन 
बर्हिगमों में उच्च वेग निकास का प्रावधान होगा जो छ 
अनसूची के अभिकल्पित और संनिर्मित किए जाएंगे, तथा 


( ऊ ) प्रे अधिकतम अभिकल्पित भारण दर, गुणित म्यूनतम कारक 

1 . 25 के आधार पर अभिनाल्पित किए जाएंगे , यह कारक 
मंस- उत्सर्जन को ध्यान में रखकर मम्मिलित किया गया है 
नाकि किमी मी म्योरा टैक में बाब अभिकल्प वाब में अघियः 
न होने पाए ! मास्टर का प्रत्येक स्थौरा टैक के लिए अधिकतम 
अनप्रेय भारण - दर के बार में सूचना उपलब्ध रहेगी मोर 
संयुक्त निकाम संत्र, प्रयुक्त होने पर उसे प्रत्येक स्पोरा टैक 
समूह के अधिकतम अनुशेय भारण दर के मारे में जानकारी 

र, हेगी 
( ) संयुक्त बाहकों में तेल या तेल अवशिष्टों युक्त स्लाप टैंकों 

को माग स्थोरा टैंकों में विलगिव करने को व्यवस्था में 
ममफलजों का न योग किया जाता है जो सदैव अपनी स्थिति 
में रहते हैं, जब नियम 62 के उपनियम ( 2 ) में समित 
द्रय स्थोरामों के स्थान पर अन्य स्थोरामों का वहन किया 


2 ) ( क ) स्थोरा पंप कक्ष यांत्रिकत संवातित किए जाएंगे और निर्यात 

पंखों से विसर्जन , खुले हैक पर सुरक्षित स्थान पर ही रखे 
जाएंगे । इन कक्षों में ज्वलन शीध्र वाष्पों के संचयम को 
संभावना को न्यूनतम करने के लिए संवातन को पर्याप्फ क्षमता 
होगी । वायु परिवर्तनों की संख्या प्रति घंटा कम से कम 20 
होगी जो स्थान के सकल पायतन पर अाधारित है । याय 
वाहिनियां इस प्रकार नावस्थित की जाएगी कि समस्त स्थान 
प्रभावी रूप से संवातित रहें । संथातन भूषण प्ररूपो होगा 

जिसमें प्रस्फुलिंग प्ररूपी पंखों का प्रयोग किया जाएगा । 
( ख ) संवातन अंतर्गमों और बहिर्गों सथा अन्य ईक हाउस और 

अधि,संरचना परिमीमा स्थान के द्वारों की संवातन व्यवस्था , 
उप नियम ( 1 ) के उपबंधों का पूरक होगी । विशेषफर 
मशीनरी स्थानों के ऐसे निकास तथा संभव माधक से अधिक 
पीछे स्थित लोंगे । जम पोट पश्चात भाग ( टन ) पर भारण 
या विसर्जन के लिए सजित हों , तो उपर्युक्त व्यवस्था के बारे 
में विधिवत् ध्यान दिया जाना चाहिए । विद्युत उपस्कर मेसे 
प्रज्वलन स्त्रोत इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि 

विस्फोट संकट दूर रहे । 
( ग ) मंयक्त वाहकों में सभी स्थोरा स्थान तथा स्थोरा स्थोनों में 

संलग्न कोई भी परिबद्ध स्थान, यांत्रिकपः संवामित होने की 
लिए सक्षम होने चाहिए । बहनीय पंखों के द्वारा यांत्रिक 
मवानन उपलटन कराया जाता है । नियम 63 के उप नियम 
( 1 ) मे उल्लेखित साप टैंकों से संलग्न , स्थौरा पंप कक्षो 
नया पाइप याहिमियों तथा जलबंधों में एक अनुमोदित स्थायी 
गंस समेकन तंत्र उपलब्ध कराया जाता है जो उबलन-शील 
यापों के प्रबोधन में समर्थ होता है । स्थोरा क्षेत्र के अंतर्गत 
सभी अन्य स्थानों में ज्वलन शील बाष्पों के मापन की समुचित 
ध्यभरथा की माएगी । इस प्रकार मापा जले हैन गा 
सुगम्य स्थितियों में संभव हो सकेंगे । 


नियम 5 का उपबध , नियम 6 के उपनियम ( 1 ) मथा ( 2 ) नियम 
7, 8, 9 तथा 10, नियम II के उपनियम ( 1 ), ( 3 ), ( A ) ( 5 ) तथा 
( 8 ), नियम 12 के उपनियम ( 1 ), ( २ ), ( 3 ), ( 4) , ( 6 ) तथा 
( s ), नियम 13, नियम 14 हा उपनियम ( 1 ), नियम 15 में उप 
नियम ( 1 ) तथा ( 2 ), नियम 18 के उपनियम ( 1 ) तथा ( 2 ), नियम 
19 , नियम 20 का उपनियम ( 1 ) तथा के खस ( ज ), ( स ), ( ) , 
( ट ), ( इ) , तथा ( द ), नियम 21, नियम 2 : के उपिनियम ( 1 ) , 
नथा ( 2 ), नियम 23 के उपनियम ( 1 ), ( 2 ) नया नियम ( 12 ) 
का खंड ( क ) तथा उपनियम ( 14 ), नियम 24, 25, 27, 29 तथा 30 
नियम 32 के खंड ( क ), ( स.) , ( च ) तथा ( छ ) , नियम 33, 3 . सपा 
35, नियम 36 के उपनियम ( 1 ) मथा ( 3 ) , नियम 37 का उपनियम 
( 5 ), नियम 38 तथा 39, नियम 40 के उपनियम , ( 1 ) , ( 2 ), ( 3 ) , 
( 4 ) तथा ( 5 ), नियम 41, नियम 42 के उप नियम ( 1 ), ( 3 ) 
( 7 ) तथा ( 13 ), नियम + +, नियम 45 के उपनियम ( 1 ), ( 2 ), 
( 3 ) नियम 46, 47 तथा 48, नियम 49 के नियम ( 1 ), ( 3 ) , 
( 1 ), ( 5 ) तथा ( 6 ), नियम 50, 51 तथा 52, नियम 53 का उप 
नियम ( 1 ), नियम 55, नियम 56 का उपनियम ( 1 ), नियम 59 का 
उपनियम ( 1 ), नियम 62, 63, 65 तथा 66, वर्ग 1 ताथा II के 
500 टन से कम नया 15 टन नियम के पोतों पर नया वर्ग iii के 15 
टन के सभी पोतों पर लागू होंगे जैसे कि ये नियम मकरू 500 टन से 
अधिक के वर्ग I तथा II के पोती पर लाग होते है । 

बशर्ते कि महानिदेशक अपने आदेश द्वारा ऐसे पोतों के किमी वर्ग 
या संवर्ग पर. उनके प्रामाप या प्राय: मेत्रा को ध्यान में रखत हा 
उपयुक्त किसी भी उपबन्ध के अनुप्रयोग को एट दे सकते है । 

68. वैकल्पिक संनिर्माण, उपस्कार तथा मशीनरी- - 

जहां इन नियमों में संगित किगी पोत : पान खोग या मशीनरी 
या संनिर्माण किमी विशिष्ट प्रकार से अथीष्ट हो , अथवा विशिष्टि उपम्बर 
का प्रावधान हो अथवा विशिष्ट उपयन्ध प्रावश्यक हो तो महानिदेशक 
पति के पोत खोल या मशीनरी को किसी अन्य विधि द्वारा संनिमित होने 
को अथवा किसी अन्य उपस्कर के प्रावधान की अथवा अन्य उपबन्ध की 
अनमति दे सकते है बशर्ते कि यह इनकी जांच द्वारा या प्रथया यंतष्ट है 
कि ऐसा अन्य संनिर्माण, उपस्कर या उपबन्ध कम से कम जतमा हो . 
प्रभाषी है जितना कि इन नियमों के अंपेगस अपेक्षित है । 
69. वर्तमान पोत : 

ये नियम उन पोतों पर लागू नहीं होंगे जिनके नौतल , इन नियमों के 
लाग, होने से पहले स्थापित किए गए में सपा के मलिग के समान 
चरण में थे बशर्ते कि ये पोत , वाणिज्य पोत परिवहन (स्थारा पोत 
संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम 1974 का अनुपालन करें जो इन नियमों 
के लागू किए जाने से ठीक पहले सागू थे, साथ ही ये पोत , पोत रचना की 
तिथि तथा निहित वृहत सरचनीय परिवर्तनों को देखते हुए महानिदेशक 
द्वारा विनिविष्ट मानकों में सुधार या संशोधन हेतु अन्य अपेक्षाओं का 
अनुपालन करें । 


स्पष्टीकरण : इस नियम के मदर्भ में “ मनिर्माण में समान सरण " में 

निम्नलिखित तात्पर्य है : - - 
( i) विशिष्ट पोत के नवरूप संनिर्माण का प्रारंभ होना , तथा 
( ii ) पोत के समुन्वयन का प्रारंभ होना, जिसमें कम से कम 50 

उन या मापूर्ण संरचनीय सामग्री के माकलित द्रव्यमान का 
। प्रतिशत इनमें जो भी कम है , सम्मिलित है । 
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भाग 5 


स्थोरा पोतों का सर्वेक्षण 
70 . अनुप्रयोग : यह भाग 15 टन निवल से अधिक सभी स्थारा 
पोतों पर लागू होता है जो पोत नहीं हैं और जो सरकारी राजपत्र में 
अधिसूचित केवल पत्तन सीमाओं में ही प्रचालन करते हैं तथा जिन पर 
महानिदेशक को राय में इन नियमों के अन्तर्गत सर्वेक्षणों के तुल्य सर्वेक्षण 
लागू होते हैं । 

71. प्रारंभिक तथा आवर्ती सर्वेक्षण : 

( 1 ) प्रत्येक स्थोरा पोत केन्द्र स्वामी पोत के पूर्ण होने पर अथवा 
किसी विदेशी स्वामी से उसके अधिग्रहण के उपरांत भारतीय पोत के रूप 
में पंजीकृत होने पर सर्वेक्षक द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षक तत्पश्चात् अधिक 
से अधिक 5 वर्षों के अंतरालों पर आवर्ती सर्वेक्षण कराएगा । 

( 2 ) उपनियम ( 3) के उपबंधों के अन्तर्गत सर्वेक्षक स्वयं को संतुष्ट 
करने के लिए सर्वेक्षण करेगा कि व्यवस्थाएं सामग्री नो संयोजनों सहित 
संरचना में कमी अधिवोर्ड विसर्जन वॉल्य तथा पोत की अन्य पार्श्व फिटिंग 
बायलर तथा अन्य दाव पात्र तथा उनके अनुबद्ध, 5 वर्ग मीटर अथवा 
कम तापन पृष्ठ तथा 3 . 5 बार प्रभापी या कम कार्यकारी दाब वाले 
घरेल, बायलरों को छोड़कर ) , स्टीयरिंग गियर तथा संबद्ध नियंत्रण तंत्रों 
सहित मुख्य तया सहायक मशीनरी, विद्युत संस्थापन तथा अन्य उपस्कर , 
इन नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं पोत आशयित सेवा 
के लिए सब प्रकार से संतोषजनक है । ऐसा करते समय जारी किए जाने 
वाले स्थोरा पोत सुरक्षा सनिर्माण प्रमाण पत्र की अवधि अथवा पोत के 
स्थोरा पोत स निर्माण प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जाता है । नौ 
स योजनों , अधि वोर्ड विसर्जन वाल्वों तथा अन्य पोतों पार्श्व बोर्ड फिटिंगों 
सहित सभी पोतों के पोत खोल के निचले बाहय क्षेत्रों तथा रडर का 
सर्वेक्षण किया जाता है जब वे निर्जन गोदी ( ड्रा डॉक ) में होते हैं । 
टैंकरों के सर्वेक्षण के अन्तर्गत , पम्प कक्षों, स्थोरा पाइप तंत्रों , वेंन्ट पाइपों , 
दाब निर्वाह वाल्वों तथा ज्वाला प्रवाही युक्तियों का भी निरीक्षण किया 
जाता है । 

( 3 ) भारतीय पोतों के रूप में पंजीकृत अधिग्रहण किए गए पुराने 
स्थोरा पोतों के प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए, अधिग्रहण से पहले किए गए 
प्रारंभिक प्रावतिक , आवर्ती या मध्यवर्ती सर्वेक्षणों का भी ध्यान रखा जान 
चाहिए , ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र की वैधता , अधिग्रहण से पहले पोत 
के प्रमाण पत्र के अनुसार शेष अवधि तक ही सीमित रहनी चाहिए । 

( 4 ) किसी स्थोरा पोत क पोत खोल तथा मशीनरी का सर्वेक्षण सतत 
सर्वेक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात पोत खोल संरचना के 
सभी भाग, मशीनरी उपस्कर , पोत के वे साधिन तथा अन्य भागों जिनका 
आवर्ती सर्वेक्षण के दौरान उसर्वेक्षण किया जाना है कि एक बार ही 
खोलना आवश्यक नहीं है परन्तु इनका विभिन्न अवसरों पर खोल कर 
सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । 

ऐसे पोत के सभी भागों को खोलकर इन नियमों में विनिर्दिष्ट 
अवधि के अंदर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए सतत 
सर्वेक्षणों का एक समुचित कार्यक्रम बनाकर सर्वेक्षणाधीन पोतों के प्रमुख 
अधिकारी द्वारा उसे अनुमोदित करवाना चाहिए । यह अनुमोदन वाणिज्यिक 
समुद्री विभाग के सर्वेक्षणों अथवा अधिनियम के खंड 9 के अन्तर्गत अधि 
सूचित पगठन द्वारा होना चाहिए जबकि इस प्रकार के सर्वेक्षण उनके द्वारा 
किए जाने हों । 


चाहिए । यह सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को वैद्यता की अवधि में एक बार कम से 
कम अवश्य होना चाहिए । ताकि यह जांच की जा सके प्रमाण पत्र लागू 
रहे या नहीं, और यदि पोत का इस प्रकार सर्वेक्षण न हुआ हो तो प्रमुख 
अधिकारी प्रमाण पत्र की रद्द कर सकता है । जहां केवल एक ही मध्यवर्ती 
सर्वेक्षण हुआ हो तो वह सर्वेक्षण स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र 
की वैधता की अवधि के बीच की विधि से न छ: मास के पहले और न 
छ: मास के बाद किया जाना चाहिए । किसी भी दशा में , इस प्रकार 
अपेक्षित सर्वेक्षणों के बीच की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
टैंकर को आयु, पोत पंजीकरण प्रमाण पत्र पर निर्दिष्ट निर्माण वर्ष से 
निर्धारित की जानी चाहिए । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसे टैकर के स्वामी को जिस पर भाग 3 का अध्याय 
2 लागू होता है, और जिसके लिए स्थोरा पोत सुरक्षा सं निर्माण प्रमाण पत्र 
या स्थोरा पोत निर्माण प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो, जब तक 
यह प्रमाण पत्र लागू है, उसे उपनियम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट निधि से 
सर्वेक्षक द्वारा स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र की वैधता अवकि 
के मध्य तिथिं से अधिक से अधिक छः मास पहले या बाद में अधिक से 
असुिक छ: मास के अन्दर, पोत का सर्वेक्षण करा लेना चाहिए ताकि यह 
देखा जा सके कि प्रमाण पत्र लागू रहे या नहीं । यदि पोत का इस प्रकार 
सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो प्रमुख अधिकारी प्रमाण पत्र को रद्द कर 
सकता है । 

( 3 ) उपनियम ( 7) के अन्तर्गत किए गए मध्यवर्ती सर्वेक्षण सातवीं 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होंगे । 

( 4 ) उप नियम ( 2 ) के अन्तर्गत किए गए मध्यवर्ती सर्वेक्षण इस 
बात की पुष्टि करने के लिए किए जाएंगे कि निम्नलिखित उपस्कर तथा 
सामग्री का संतोषजनक संरक्षण हो रहा है : 
( क ) “ क ” वर्ग प्रभागों का उष्मारोधन तथा " क " और " ख " वर्ग 

प्रभागों को निष्ठा , 
( ख ) “क ” वर्ग तथा “ ख ” वर्ग प्रभागों में लगे दरवाजों तथा उनके 

स्वतः बन्द होने की युक्तियां , 
( ग ) “क ” वर्ग तथा “ख ” वर्ग प्रभागों में लगी सज्जा, जिससे कि 

दरवाजे पर से ही विमोचित किए जा सकें , 
( घ ) संवातन वाहिनियों की व्यवस्था तथा ऊष्मा रोधन , 

इस बात की भी जांच की जाएगी कि पोत के संविनिर्माण में प्रयुक्त 
सामग्री तथा स्थानों को अवस्थिति तथा नामकरण में महानिदेशक 
के अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया है । 


- 


1 


73. आवर्ती सर्वेक्षण : 

( 1 ) प्रत्येक ऐसे पोल के स्वामी को जिसके लिए स्थोरा पोत सुरक्षा 
संनिर्माण प्रमाण पत्र या स्थोरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र जारी किया 
गया हो , जब तक यह प्रमाण पत्र लागू है, उपनियम ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट विधि द्वारा समय- समय पर पोत का आवर्ती सर्वेक्षण करा लेना 
चाहिए कि यह देखा जा सके कि प्रमाण पत्र लागू रहे या नहीं और यदि 
पोत का इस प्रकार सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो प्रमुख अधिकारी, 
प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है । 

( 2 ) उप नियम ( 1 ) के अंतर्गत निम्नलिखित आवर्ती सर्वेक्षण किए 
जाएंगे , 
( क ) पोत खोल संरचना के निचले बाह, य क्षेत्र , रडर , समुद्री संबंधों 

के बंधक, उपरिवोर्ड निस्सारण वोल्वों तथा पोत की अन्य पार्श्व 
सज्जाओं को जांच प्रमाण पत्र की वैधता को अवधि में कम से 
कम एक बार अवश्य कराई जानी चाहिए । यह जांच जब की 
जाती है जब पोत पानी से बाहर होता है , अपवाद स्वरूप मुख्य 
सर्वेक्षक , भारत सरकार अन्यथा अनुमति दे दें । जहां ऐसी केवल 
एक ही जांच की जानी है तो यह जांच प्रमाण पत्र की वैद्यता 


72. मध्यवर्ती सर्वेक्षण : 


( 1 ) इस वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक टैंकर ( ( गैस “वाहक 
अथवा रसायन टैकर के अतिरिक्त ) के स्थानों को , जब तक कि स्थारा 
पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र अथवा स्योरा पोत. संनिर्माण प्रमाण पत्र 
वैद्य है , उपनियम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट विधि द्वारा मध्यवर्ती सर्वेक्षण करवाने 
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( झ ) मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार खंड ( छ ) के उपखंड ( ii ) या 
- ( iii ) में वर्णित प्रवाहित तेल में लगे तथा समुद्र जल से रक्षित 

प्ररूपी नोदक शैफ्ट को अधिकतम 10 वर्ष के अंतराल पर 
निकाल कर सर्वेक्षण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि आठवीं 
अनुसूची के भाग 2 के अनुसार इस नियम या नियम 71 के 
अंतर्गत अपेक्षिता पिछले सर्वेक्षण के कम से कम साढ़े चार वर्ष 
या अधिक से अधिक साढ़े पांच वर्ष के अन्दर एक मंतोषजनक 
सर्वेक्षण किया जा चुका हो जबकि पोत निर्जल गोदी में रहा 
हो । 


की मध्य अवधि की तिथि से अधिक से अधिक छ: मास पहले 
अथवा उस तिथि के बाद से छ: मास के अन्दर कराई जानी 

चाहिए । किसी भी दशा में इस प्रकार अपेक्षित सर्वेक्षणों के 
के बीच का अंतराल तीन वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए । 
( ख ) किसी भी पोत में भाप तप्त भाप जनित्र तथा पोत में मुख्य 

नोदन उद्देश्य हेतु भाप संभरित जल नलिका बायलर , निम्न 
लिखित द्वारा सज्जित होने चाहिए । 
(i ) एक से अधिक इस प्रकार का जल प्ररूपी बायलर , या 
( ii ) ऐसा एक एकल बायलर तथा उस बायलर के विफल होने 

की स्थिति में सुरक्षित नौचालन के लिए पर्याप्त शक्ति 
मिलती रहने के लिए कोई सहायक साधन , इस साधन को 
आंतरिक तथा बाहय जांच अधिक से अधिक दो वर्षों के 

अंतरालों पर की जाएगी । 
( ग ) ऐसे सहायक जल नलिका बायलर, जिनसे प्रमुख अधिकारी 

संतुष्ट है कि उनका, समुचित बायलर जल विश्लेषण द्वारा 
संशद्ध प्रभरण जल- उपचार किया गया है । ऐसे बायलरों की 
प्रांतरिक तथा बाह्य जांच अधिक से अधिक दो वर्षों के अन्तराल 

पर की जाएगी । 
( घ ) निर्वात गैस बायलरों, अतितापकों, मितोषा योजित्रों तथा घरेलू 

बायलरों ( अन्य घरेलू बायलरों के अतिरिक्त जिनका अधिकतम 
तापन पृष्ठ 5 वर्ग मीटर तथा अधिकतम कार्यकारी दाब 3 . 5 
बार प्रमाप है ) के सहित अन्य सभी बायलरों की प्रांतरिक तथा 
बाहय जांच, आठ वर्षों तक अधिक से अधिक दो वर्षों के 

अंतराल पर की जाएगी, तत्पश्चात यह जांच प्रतिवर्ष की जाएंगी । 
( ड ) खड ( च ) तथा ( छ ) में वर्णित नोदक शैफ्ट चालन स्क्रु 

नोदकों के अलावा, अन्य नोदकों को निकाल कर उनका अधिक 
तक 2 वर्ष 6 मास की अवधि में सर्वेक्षण किया जाएगा । प्रमुख 
अधिकारी इस अवधि को तीन वर्ब तक बढ़ा सकता है यदि वह 
ऐसा करना सुरक्षित समझे । 


- 74. वार्षिक सर्वेक्षक 

( 1 ) प्रत्येक ऐसे पोत के स्वामी को , जिसके लिए स्थोरा पोत सुरक्षा 
संनिर्माण प्रमाण पत्र या स्थोरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र जारी किया गया 
हो तो उपनियम ( 2 ) को अपेक्षाओं के अधीन जब तक यह प्रमाण पत्र 
लाग है, उपनियम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार पोत का सर्वेक्षण 
कराना होगा ताकि यह देखा जा सके कि प्रमाण पत्र लागू रहे या नहीं । 
यदि पोत का इस प्रकार सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो प्रमुख अधिकारी 
प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है । यदि सर्वेक्षण स्थोरा पोत सुरक्षा संनि . 
मणि प्रमाण पत्र या स्थोरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र की वार्षिक तिथि से 
तीन मास पूर्व या तीन मास बाद के अन्दर कराया जाना चाहिए । 


( 2 ) उपनियम ( i) के अनुसार दस वर्ष या इससे अधिक आयु के 
किसी भी ऐसे टैंकर का उस वर्ष वार्षिक सर्वेक्षण अपेक्षित नहीं होगा जिस 
वर्ष उस टैंकर को नियम 72 के अन्तर्गत, स्थौरा पोत सुरक्षा संनिर्माण 

प्रमाणपत्र को वार्षिक तिथि के तीन मास पहले या तीन मास बाद सर्वे 
__ क्षण हो चुका हो । टैंकर की प्राय पोत पंजीकरण प्राप्त पत्र पर अंकित 

नर्माण तिथि द्वारा निर्धारित की जाएगी । 


( 3 ) आवेदन प्राप्त होने पर सर्वेक्षक , सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
प्रक्रिया के अनुसार पोत का सर्वेक्षण करेगा :- -.. 
( क ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट पोत के वे भाग और उपस्कर जिनका 

आवेदन के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया जाना है और उन्हें दक्ष रखना 
है, तथा 


( च ) सतत प्रास्तरों या प्रवाहित तेल में लगे नलिका शैफ्ट , प्रतिबल 

संकेन्द्रण को कम करने के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं , 
हैं , इन्हें भी निकाल कर , 15 वर्षों से कम आयु के पौतों के 
लिए अधिकतम 5 वर्षों में एक बार इनका सर्वेक्षण किया 
जाएगा और तत्पश्चात् इनका सर्वेक्षण खंड ( ड ) में अनुबंद्ध 
अंतरालों पर किया जाएगा । 


( ख ) जिन पोतों के लिए स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाणपत्र या 

स्थोरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त है, उनके पोत खोल , 
मशीनरी या उपस्कर में , महानिदेशक को अनुमति के बिना कोई 
भी महत्वपूर्ण परिवर्तन तो नहीं किया गया है । 


75. सर्वेक्षण पत्तन · स्थोरा पोतों का सर्वेक्षण बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 
कोचीन, विशाखापत्तनम , मागोवा , बेदी, बंदर , टूटोकोरिन तथा पोर्ट 
ब्लेयर पत्तनों अथवा महानिदेशक द्वारा निदेशित, किसी अन्य पत्तन पर 
किया जाएगा । 


( छ ) सतत आस्तरों या प्रवाहित तेल में लगे नलिका शैफ्ट, खंड ( ज ) 

तथा ( झ ) के अनुसार निकाले जाएंगे और उनका अधिकतम 
5 वर्षों की अवधि में सर्वेक्षण किया जाएगा यदि - 
( i ) शैफ्ट तथा चाबी खांचे प्रतिबल संके द्रण को कम करने के 

लिए अधिकल्पित किए गए गहों, अथवा । 
( ii ) शैफ्ट की कुंजीहीन स्क्रू नोदक में लगाया गया हो , अथवा 
(iii ) स्क्रू नोदक , वोल्ट युक्त फ्लैज के द्वारा शैफ्ट से संलग्न 

हो । 


76. सर्वेक्षण हेतु आवेदन 


( ज ) मुख्य सर्वेक्षण , भारत सरकार खंड ( छ ) के उपखंड ( i ) में 

वणित प्रवाहित तेल में लगे , तथा समुद्र जल ते रक्षित नोदक 
शैफ्ट को निकाल कर अधिकतम साढ़े सात वर्ष के अन्तराल पर सर्वेक्षण 
की अनुमति दे सकते हैं , बशर्ते कि आठवीं अनुसूची के भाग 1 
के अनुसार इस नियम या नियम 71 के अन्तर्गत अपेक्षित पिछले 
सर्वेक्षण के कम से कम चार वर्ष या अधिक से अधिक 
5 वर्ष के अन्दर एक संतोषजनक परीक्षण किया जा चुका हो 
जबकि पोत निर्जल गोदी में रहा हो । 


( 1 ) सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र बम्बई, कलकत्ता या मद्रास पत्तनों 
के प्रमुख अधिकारी अथवा जामनगर, मागोवा, कोचीन, टटीकोरिन , 
विशाखापत्तनम तथा पोर्ट ब्लेयर पत्तनों के वाणिज्यिक समुद्री विभाग 
के प्रभारी सर्वेक्षकों को प्रस्तुत किए जाएंगे । 
( 2 ) ऐसा प्रत्येक आवेदन नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म पर, उस पोत 
के स्वामी , मास्टर या अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और आवश्यक 
तानुसार उस आवेदन के साथ आवश्यक खाके , आंकड़े तथा परिकलन भी 
संलग्न होंगे, जो इन नियमों के अनुपालन को संतुष्टि के लिए अपेक्षित हों । 
___ 77. शुल्क : 

( 1 ) प्रत्येक आवेदन के साथ दसवीं अनुसूची में नियत स्केलों के 
अनुसार, शुल्क भेजना होगा । 
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भारत मरकार आवश्यक समझे तो श्रांति विश्लेषण या विभंग योनिकों 
विश्लेषण भी कराया जा सकता है । यदि मुख्य सक्षक , भारत सरकार 
पायथ्यमा गम नो इम प्रकार के विश्लेषण में सभी अनुमोदित गतिक भारों 
का ध्यान गया जाएगा और उसे प्रयोगिक प्रतिबल विश्लेषण द्वारा संचरित 
भी किया जाएगा । 

3. अनोय प्रतिबल : प्रातरिफ प्रवचालित दाब पड़ने वाले राडार 
मंचालक घटकों के घटक माप निर्धारित करने के लिए , अनसेय - प्रसिबल 
निम्नलिम्रित से अधिक नहीं होने । 

Om L = f 
Ot L = 1 . 5f 

ob L =- 1 .5f 
Ot + ob L = 1 . 5f 
Om + ob L = 1 . 5f 

OM तुल्य प्राथमिक सामान्य भिली प्रसिबल है , 
OT तुल्य प्राथमिक स्थानिक किमी प्रतिमल है । 
OB तुल्य प्राथमिक अंकन प्रतिबल है । 


अमकि 


प्रथया 


B 


इनमें जो भी छोटा हो , जबकि 


OB परिवेश ताप पर मामग्री का विनिर्दिष्ट म्यूमतम मामर्थ्य 

है , तथा 
OY परिश्रेण ताप पर सामग्री क . ) . 2 प्रतिशत विनिविष्ट 

न्यनतम पराभव प्रसिवल अथवा सामग्री का 0 . 2 

प्रतिगत प्रमाणक प्रतिबल है । .. 
तथा निम्नलिखित मारणी के अनुसार है : 


( 2 ) सर्वेक्षण के लिए किसी भी ऐमे प्रावेवन को ग्रहण नहीं किया 
जाएगा जब तक कि उपनियम (i ) के अनुसार मप्रिम शुल्क प्रेषित न 
किो सानो । 

18. म क्षण की नपारी : स्वामी, भारदर, या अभिकर्ता, मजा के 
लिए मभी बांछित थ्यवस्था राव नेवारी करेगा । पदि मर्वेक्षण के लिए 
नियुक्त समय पर सम्चित नेरी नहीं की गई नो मर्वेक्षक , मर्वेक्षण को 
किसी अन्य समय तक स्थगित कर सकता है । 

79. सर्वेक्षण -. मंचालन · जब किमी पोत के सर्वेक्षण अावेदन के 
माथ शुल्क जमा कर दिया गया हो सथा सर्वेक्षण को मुकर, बनाने के लिए 
प्रावश्यक नैयारी पूर्ण हो जाए तो प्रमग्न अधिकारी द्वारा नामित, एक या 
अधिक सर्वेक्षक, नियुक्त ममय पर या परस्पर नियम किए गए मुविधा 
जनक समय पर पोत का सर्वेक्षण करेंगे । 

80. मर्वेक्षण की घोषणा · इन नियमों की अपेक्षामों के अनुसार 
प्रारंभिक या मावर्ती सर्वेक्षण पूर्ण होने पर यदि सर्वेक्षक मंसुष्ट है तो 
निम्नलिखित कार्य करेगा -- 

( 1 ) नियम 71 में अपेक्षित प्रारंभिक या आवर्ती सर्वेक्षणों की स्थिति 
में , प्रमुख अधिकारी सर्वेक्षण -- धोषणा, अग्रप्रेषित करेगा जिसमें ग्यारहवीं 
सूची में विनिर्दिष्ट फार्म पर, पोत के ऐसे सब विवरण अंकित होंगे जिनके 
प्राधार पर वह उस पोत के लिए स्थोरा पोत यंनिर्माण प्रमाण पत्र या 
स्थोरा पोत सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है । 

( 2 ) मध्यवर्ती सर्वेक्षण की स्थिति में , नियम 72 के उपनियम ( i ) 
के अम्सर्गत अपेक्षित बारहवी अनुमूत्री में विनिर्दिष्ट फार्म पर प्रमुख अधि 
कारी को सर्वेक्षण रिपोर्ट अग्रेप्रेषित करेगा तथा स्यारा पोत सुरक्षा मंमि 
र्माण प्रमाण पत्र के अनुपूरक को पृष्ठांकित करेगा । 

( 3 ) मध्यवर्ती सर्वेक्षण की स्थिति में नियम 72 के उपनियम ( 1 ) 
के अन्तर्गत अथवा आवर्ती मर्वेक्षण की स्थिति में नियम 73 के अन्तर्गत 
अपेक्षित, बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म पर, प्रमुख अधिकारी की 
सर्वेक्षण रिपोर्ट मनप्रेषित करेगा । 

( 4 ) वार्षिक सर्वेक्षण की स्थिति में , नियम 74 के अन्तर्गत अपेक्षित , 
स्थोरा पोत मुरक्षा सनिर्माण प्रमाण पत्न या स्थोग पोत संनिर्माण प्रमाण 
पत्र के संलग्न को पृष्ठांकित कर, बारहवीं अनुसूची में नियम फार्म पर 
प्रमुख अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा । 

81. प्राधिकृत मंगठनों द्वारा सर्वेक्षण : नियमों 75 , 76, 77 , 78 गधा 
79 के उपर्मध किमी भी ऐसे पोत पर लागु नहीं होंगे जिमका, अधिनियम 
की धारा 9 के अनर्गत किसी प्राधिकृत संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया गया 
हो । ऐसी स्थिति में , उपमत नियमों के स्थान पर जम मंगटन के नियम 
लागू होंगे । 

प्रथम अनसूची 

देखिए नियम 23 ( 18 ) ( ख ) ] 
कुछ निश्चित टैकरों के लिए राडर संचालकों का मंनिर्माण 

1. मंनिर्माण सामग्री : रावर संचालक , जिन पर प्रांतरिक वाम पड़ता 
है या जिनका प्रयोग राडर स्टाफ को यांत्रिक बलों के संप्रषण में होता , 
पसी सन्य सामग्री में मंनिर्मिम किए जाएंगे जिनके यांत्रिक गण धर्म 
परीक्षण द्वारा स्थापित हैं । ऐसी सामग्री को ध्यं अखि , पीक्ष्य वस्तु के 
ध्यास की पांच गुनी प्रभाप, लम्बाई का 12 प्रतिशत, अथवा प्रति वर्ग 
मिमी परम तमन मामध्यं , 650 न्यूनटनों मे अधिक होगी । 

2. अभिकल्प तथा प्रमबल विश्लेषण – इस अनुसूची के पैग 4 के 
अनसार सचालक के धाम धारक भागों का , प्रतिबल विश्लेषण सहित विस्तस 
परिकलन उपलब्ध कराए जागे । ताफि मुख्य सर्वेक्षफ , भारत सरकार यह 
सस्थापितकर सके कि रायर -- संचालक अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त है । 
अपभिकरूप की गटिलता या विनिर्माण निधि के कारण यदि मख्य सर्वेक्षक 


सामग्री 


फोजिन हम्पात 


संचकित इस्पात 


ग्रंथिकी संचकित 
इम्पात 


4 . 6 


5 . 8 


पी 


2 . 3 


___ 4. प्रस्फोट परीक्षण - प्रोसरिक द्रवचालित दाव पड़ने वाले से गहर 
संचालक घटकों को , जिनका इस अनुसूची के पैग 2 के अनुमार विस्तत 
प्रतिवन विश्लेषण नहीं किया गया है , संतोपजनक प्रस्फोट परीक्षण के 
प्राधार पर मख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जा सकता 
है । म्यूनतम प्रस्फोटन दाब निम्नलिखित सू द्वारानिर्धारित किया जाता 


Ова 


pb = P. A . - OB 


जबकि Pl न्यूनतम प्रस्फोटन दाब , P नियम 23 के उपनियम 
( 2) ( ख ) में विनिर्दिष्ट अभिकल्प दाम है , 

इस अनमूची के पंग : की मारणी में दी गई कोई समचित संख्या 


OBa बम्तय कि तनन माम , नया OB परिवेश ताप पर 
मामग्री की विनिर्दिष्ट न्यनतम तनन मामय है । 

3. गंनिर्माण - ( 1 ) स्थानिक प्रतिबन्न सकेन्द्रों को न्यनतम रखा 
जाएगा । 

( 2 ) राहर संचालक या मंयोगो भागो, ओ यांत्रिक भारों का संप्रेषण 
करते हैं कि दाब परिसीमा के अन्दर सभी बेडिट संधानों, पूर्व अन्तर्वधन 
प्ररूपी या तुल्य साम को होगी । बेड विवरण तथा वेल्डिग प्रणिया 
में मुख्य मक्षक , भारत सरकार संतुष्ट होना चाहिए । 

( 3 ) बाहय वाव परिसीमा के किमी भाग के रूप में मप्रगामी घटकों 
के बीच तेल-मीलों किसी धातु, धातु प्रस्पी या तुरुम मामग्री की होगी । 


[ भाग II -- 


3 ( i ) ] 
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ऐपE.Pप में प्रति नही होगी जिकामिलल बारा 

ण , नरपेक्षित हो । 
( ग ) तंत्र के पाइपों वाले भाग, इस्मात या अन्य उपयका सामग्री से बनाए 

जाएंगे और उन पर पड़ने वाले दाब को ध्यान में रखकर इनमें 
पर्याप्त सामथ्र्य होगी पौर के समुचित रूप में मंचिन तथा 
मालंषित किए जाएंगे । 


( 4 ) वाहा वाव परिमीमा के किमी NTT के प पे परपा पेभिध, 
गसि करने पर रेन . पटसों के ना , कम दान सोम जानबर करा 
आएंगी ताकि एक सील के विफल होने की स्थिति में लंचालक , प्रचालन 
करना बाद कर दे । मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार क्षरण मे सुल्य रक्षण 
के लिए अन्य व्यवस्थाओं की अनुमति दे सकता है । 

( 5) संचालक पर सीधे भारोहित विलगनकारी बाल्व, संचालन के 
साथ प्रत्येक पाइप संबंधन पर उपलब्ध कराए जाएंगे । 

( 6 ) नियम 23 ( 2 ) ( ग ) के अंतर्गत अपेक्षित राउर संचालक के वि 
मापन वाल्व की कम से कम निस्सारण क्षमता, संचालक को शक्ति उपलब्ध 
कराने वाली फुल पंप क्षमता, जिसमें 10 प्रतिशत को वृद्धि कर दी गई हो , 
के बराबर होगी । ऐसी परिस्थितियों में दाब में वृद्धि , नियत दाब से 10 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी , परिवेश अषस्थानों का तेल की भयानता पर 
अनुमानित प्रभाव पर समुचित ध्यान दिया जाएगा । 

6 . परीक्षण . 

( 1 ) राएर संघातका के पृष्ठ और पायतन मापी दापों का ऐमी 
अधिनाशी परीक्षण तकनीक और प्रक्रियामों द्वारा पूर्णतः परीक्षण किया 
जाएगा जो मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार को स्वीकार्य हो । 

अधिकतम अनशेय दोष प्रामाप निर्धारित करने के लि , विभंग यांत्रिकी . 
विश्लेषण स्वीकार किया जा सकता है । 

( 2 ) संचालक के दाय भागों का , अभिकल्प दाब में 1 . 5 गुने दाब 
पर द्रव स्थैतिकत परीक्षण किया जाएगा । रार संचालक का बाद में भी 
द्रव स्पैतिक परीक्षण तथा पोप में अधिष्ठापित किए जाने के बाद उसको 
बनाकर भी जांच की माएगी । 

दूसरी अनुसूची 

[ देखिए नियम 26 ( 2 )] 
मीनरी स्थानों में शोर-स्मारों का मापन 


( 2 ) स्प्रिंकलर . 
( क ) स्प्रिकलर को कई अनुभागों में वर्णित किया जाएगा और प्रत्येक 

अनुभाग में अधिक से अधिक 200 स्प्रिफलर होंगे । 
ब ) स्प्रिकलरों का प्रत्येक अनुभाग केवल एक विराम-वाल्व दाग 

बिलांगत किया जा सकेगा । प्रत्येक अनुभाग में उस विराम 
वाल्व तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा मौर उसकी अवस्थिति , 
स्पाटमः स्थायी रूप से निदिष्ट रहेगी । इम बिराम-बाल्य का 
अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचामन को रोकने के उपाय धी 

किए जापगे । 
( ग ) तंत्र में दाब व्यक्त करने वाला प्रमाण, प्रत्येक अनुभाग विराम 

वाल्व पर तथा केन्द्रीय स्टेशन पर लगाया जाएगा । 
( च ) स्प्रिकलर समुद्री वाम मंडल से उत्पन्न संक्षारण रोधक होंगे । 

आवास तथा सेवा स्थानों में स्प्रिकलर केवल 68° सी से 79° 
मी नका की पराम में ही प्रचालन करेंगे, अपवाद 
स्वरूप शुष्कन -कक्षों जैसे कुछ प्रवाथानों को छोड़कर 
जहाँ उच्च परिवेश साप मपक्षित है , वहां प्रचालन ताप में , 
अधिकतम टक शीर्ण साप से 30° मो से अधिक बुद्धि नहीं 
होगी । 


1. मशीनरी स्थानों गेयर- स्तर, उम ममय मापा जाता है जब सेवा में 
मशीनों को अधिकतम मस्या , अपने सामान्य सेवा भागें पर पाक साथ प्रचालन 
करती है । पोत की मामाभ्य अग मेवा चाम पर, मगुती आच के समय 
झिा गा मापन स्वीकार्य होंगे । 

2. मीनरी म्यामों में गोर तरों के मापन और अभिनेखन के लिए 
प्रय पर उपम्फर तथा प्रक्रियाएं , मामान्यत संकल्प ए ---- 468 ( ) के 
अंतर्गम पाई एम प्रो तथा स्वीकृत पोतों पर गौर स्तरों की महिला के उपयधों 
के अनुसार होंगे । 


( ४ ) प्रत्येक सूखक एफक में एक सूची या बाका निशित किया 

जाएगा जो प्रावरित स्थानों तथा प्रत्येक अनुभाग से मंबंध 
अंचल अवस्थित वर्शाएगा । परोक्षण तथा अनुरक्षण संबंधी 

निर्देश उपलब्ध होंगे । 
( घ ) प्रिकलर, शिगेपरि. स्थिति में रो जाएगे और उनके मध्य 

अंतराल का एक उपयुक्त ( पंटन ) होगा, त.फि स्प्रिकसरों 
द्वारा तय किए गए अमिहिन क्षेत्र के ऊपर पौस अनुप्रयोग दर 
5 लिटर प्रति मिनट प्रति वर्ग मीटर बनी रहे । वैकल्पिक 
वितरण व्यवस्था या स्प्रिकग्नरों द्वारा प्रवल जल की अभ्य मात्राओं 
की भी अनुमति दी जा सकती है, मगर्ने कि ये व्यवसथा 
कम प्रभावी न हो । 


(घ ) स्प्रिफलों के बीच बनगाल, कम से कम 4 मीटर तथा दीवान 

में यह अन्तराम कम से कम 2 मीटर होगा । यह धरणों या 

मी अन्य वस्तुओं से यथा संभव अलग रखे जाएंगे । ताकि जल 
के प्रक्षेपों में कोई व्यवधान न हो और इनकी स्थिति इस प्रकार 
होगी ताकि संबद्ध म्यान में रहनशील मामग्री का भलीभानि 
छिड़काव किया जा सके । 


( ज ) प्रत्येक प्रमुभाग के लिए कम से कम छ. अतिरिक्त प्रिफलरों का 

प्रावधान होगा । 


तीसरी अनुसूची 

देखिए नियम 53 ( 5 )] 
स्वचालित स्प्रिकलर अग्नि मंसूचन तथा अग्नि अलार्म मंत्र 
( 1 ) सामान्य : 
( क ) प्रत्येक स्वचालित स्प्रिकम्मर, अग्नि मसूचन तथा अग्नि मालार्म तन्न 

हर ममय तत्काल प्रचालन में समर्थ होगा और उन्हें प्रचालित 
करने के लिए कर्मीवल को कोई कार्य करने को प्राय यफना 
नहीं होगी । यह कालेद पाइप प्रम्पी होगा परन्तु उसका कुष्ठ 
पला भाग शाम पाइप प्रम्पी हा सकता है, जबनिगा रखना समय 
मार्वेक्षक , भारत सरकार के मन में प्रायः मावधानी हो । 
तंत के वे भाग जो मेया के दोगन हिम शानन काप में प्रभावित 
हों , उन्हें हिमशेतन मे समुचित प ग परक्षित रखना होगा । 
ना में प्रायपक दाम कम : नाम मोर इन अनसभा 

म प्रक्षित , जन के सतत संभरण का माधान होगा । 
( ग ) प्रकार पम्प - तथा टैक , मा स्थिति में अवयन हो । जो 

संसर्ग " , " के मणीनरी स्थान से पर्याप्न दुर होगी और किमो 
574 CI91 - 5 . 


( 3 ) दाव-टेक : 


( क ) एक दान-टफ भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसका प्रायसन इग 

उपपंग म थिनिर्दिष्ट नल-निकाम पायतन का गना होगा । 
टक में लाने जाम की एक स्थायीं मान रहेगी , जो इस अणु 
रास्त्री के पैग 4 ( 1 ) म चालिन पंप वारा प्रति मिनट निरमा 
ग्नि जल की मात्रा के तुल्य होगी । टैक में इसमा वाय वाम 
बनाए रखने की भी व्यवस्था की जाएगी फि जब धीटेक में 
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do 


के अनुपालन के साथ साथ इस प्रकार स्थित होता है कि किसी रक्षित 
स्थान में भाग लगने से मशीनरी के वाम संभरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़े । 


ताजे जन की स्थाई माता उपयुक्त हो जाएं तो पाष, रिप्रकलर 
के कार्यकारी पार पोर टेक के तल से तंत्र के स्तम स्प्रिकलर 
तक मापित, पल शीर्षहहारा ले गए दाब के योगफल से कम 
नहीं होगा । दाव पर वाय की प्रतिपूर्ति तथा टेक में ताजे जल 
की प्रतिपूर्ति के उचित साधन भी उपलब्ध होंगे । 


( ब ) सब-टंक में एक वक्ष मोचन बाल्य, एक बस प्रमापी काल तथा 

एक दाब प्रमापी लगे होंगे । प्रत्येक प्रमापी-संबंध पर विराम 
बाल्व तथा रोशनियां भी उपलब्ध होंगी । टैंक में समुद्र 
जल के मनायास प्रवेश को रोकने के साधन भी उपलब्ध कराए 
जाएंगे । 


( 6 ) बाघ संबंद्ध : प्रत्येक स्प्रिकलर तंत्र में पोत अग्नि मन्स से एक 
संबंद्ध होता है जिस पर एक पेच चालित वाल्व और एक अप्रत्ययागामी 
वाल्व होता है जो स्प्रिकलर तंत्र से अग्नि मेन में पश्च उपार को रोकता 
है । इनके अतिरिक्त तट संभरण के युग्मन के उद्देश्य से युग्मनी के निकट स्थित 
विराम वाल्व तथा अप्रत्यगामी वाल्व के साथ होजयुग्मक भी लगे होते हैं । 
स्त्रिकसर-तंत्र . एक स्वतः पूर्ण एकक होता है । संभरण तथा पोत के अग्नि 
मेन्स संबंधनों के लिए , विराम वाल्वों का उद्देश्य स्पष्टत तथा स्थायी रूप 
से अंकित होगा तथा ये बन्द स्थिति में पाशन में समर्थ होंगे । 


राज 


( 4) पम्प 


( क ) स्प्रिंकलरों से जल के स्वत : निस्सारण को बनाए रखने के केवल 

उद्देश्य से एक स्वतंत्र शक्ति पंप का भी प्रावधान होगा । दाब 
टेक में स्थाई जल की मावा के पूर्णतः समाप्त होने से पहले 
तंत्र में दाव पोत के कारण स्वसः कार्य करने लगेगी । 


( 7 ) स्वचालित-~- अलार्म : स्प्रिकलरों के प्रत्येक अनुभाग में एक या 
अधिक सूचना एककों पर स्वचालित रूप से दृश्य या श्रव्य अलाम संकेत 
देने के साधन होंगे , जब भी कोई स्प्रिकलर प्रचालन करेगा ये अलार्म 
तंव इस प्रकार के होंगे कि तंत्रों में जब भी कोई दोष घटित होंगा तो 
इसका पता चल सकेगा । ऐसे एककों से यह भी पता चल सकेगा कि तंत्र 
के किस अनुभाग में आग लगी है और ये नौचालन सेतु पर केन्द्रित होंगे 
और अतिरिक्त एकक के दृश्य और श्रव्य अलार्म , नौचालन सेतु के अतिरिक्त 
अन्य स्थिति में होंगे ताकि कर्मीपल को अग्नि की सूचना तत्काल मिल जाए । 


( ख ) पम्प तथा पाप संख , स्वतम विषयावर के स्तर पर प्रावश्यक 

दाब बनाए रखने में समर्थ होंगे, ताकि बल का सतत निगम 
सुनिश्चित रहे, जो इस अनुसूची के पंग ( 2 ) ( क ) में विनि 
दिष्ट अनुप्रयोग दर पर मूनतम 280 वर्गमीटर के क्षेत्र को 
एक साथ व्याप्त करने के लिए पर्याप्त हो । 


( 8 ) परीक्षण के लिए प्रावधान : 


( ग) पम्प के निकास पावं पर एक परीक्षण पास्व सज्जित होगा 

जिसमें एक सधु विद्युतसिरा निस्सारण पाप लगी होगी । 
वाल्व तथा पाइप के अंतरागत प्रभावी क्षेत्र , संत्र में इस अन् 
सूची के पैरा 30 ( क ) में विनिर्दिष्ट दाब को बनाए रखते हुए 
बांछित निगम के मोचन के लिए पर्याप्त होगा । 


( क ) एक स्त्रिकलर के प्रचालन के तुल्य , जल निस्सारण द्वारा स्प्रि . 

कलरों के प्रत्येक अनुभाग के स्वचालित अलार्म के परीक्षण के 
लिए एक परीक्षण वाल्व का प्रावधान होगा । प्रत्येक अनुभाग 
के लिए परीक्षण वाल्व , उस अनुभाग के विराम वाल्व के निकट 
स्थित होगा । 


( ख ) तंत्र में दाब कम होने पर पंप के स्वचालित परीक्षण के साधन 

उपलब्ध कराए जाएंगे । 


( घ) पथ्य में समुद्र से एक सोधा चूषण भी होगा जो किसी ऐसे पन्य 

पुषण से स्वतंत्र होगा जो पम्प के अंतर्गत स्थान में समा हो 
पंप में समुद्र का अंतर्गत इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि बब 
पोत चल रहा हो तो पंप के निरीक्षण या मरम्मत के अलावा 
पंप में समुद्र जल के संभरण को बन्द करने की आवश्यकता 
न हो । 


( ग ) इस अनुसूफी के पैरा ( 7 ) में उल्लिखित सूचना स्थितियों में 

से किसी एक स्थिति में स्विच उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनसे 
स्प्रिकलरों के प्रत्येक अनुभाग के अलार्म तथा सूचकों का परीक्षण 
किया जा सकेगा । 


चौथी अनुसूची 


देिखिए नियम 54 ( 3 ) और ( 4 ), 55 ( 1 ) और ( 2 ) ( क ) ] 


( 5) शक्ति संभरणः समुद्र पल पंप , स्वचालित अलार्म तथा संसूचन 
तंब के लिए कम से कम दो शक्ति संभरण स्त्रोत होंगे । यदि पंप विद्यत 
चालित है तो यह विधुत शक्ति के मुख्य स्त्रोत से संयोजित कर दिया 
जाएगा, जो कम से किम दो निलों द्वारा संभरण में समर्थ होगा । 
संभरक इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वे उच्च अग्नि जोखिम के 
गली , मशीनरी-स्थानों तथा अन्य परिषद्ध स्थानों को छोड़ दें, भपवाद स्वरूप 
में स्थान सम्मिलित किए जा सकते है जो उपयुक्त स्विचबोडों तक पहुंचने 
के लिए मावश्यक हो । अलार्म व संसूचन संब के शक्ति संभरण का प्रक 
बोस, मापात स्त्रोत होमा । अब पंप की शक्ति का एक स्त्रोत मांतरिक 
बहन इंजन होता है तो यह इस मनुसूची के पंप ( 1) ( ख ) के उपबंधों 


सारणी 1 संलग्न स्थानों को पृथक करने वाली दीवालों को अग्नि 
निष्ठा : 


स्थान (i) (ii) (ii) ( iv ) (v) ( vi ) (vii ) 


- 


- 


- 


[ भाग II - बंड 


(i ) ]. 
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- 


- 


- 


" 


- 


- 


। 


- 


स्थान 


नियंत्रण केन्द्र ( 1 ) 


(i) 
A-0 
c 


(ii ) 
1 -0 


(iii ) 
A-60 


(iv) (v) ( vi ) ( vii ) ( viii ) (ix ) (x) 
A -0 A-15 A-60 A - 15 A- 60 A- 60 X 

__ B-0 _ A- 60 A-0 A-0 A-0 _ x 


(xi ) 
A -60 
A- 30 


गलियरें ( 2) 


c 


B- 0 


A - 0 


c 


आवास स्थान ( 3) 


A-0 


x 


A-30 


B-0 _ A- 60 A-0 _ A-0 
A - 0 
c / 
B-0 _ B-0 A- 60 A -0 A-0 
A - 0 A0 


सोपान मार्ग ( 4 ) 


A-0 xx 


A-30 


सेवा स्थान कम जोखिम ( 5 ) 
संवर्क "क " के मशीनरी स्थान ( 6 ) 


A- 60 
x 


A - 0 
A-0 


A - 0 
A -0 


A - 0 
A.60 


x 
x 


A - 0 
A - 60 


अन्य मशीनरी स्थान ( 7 ) 


स्थोरा स्थान ( 8 ) 
सेवा स्थान ( उच्च जोखिम ) ( 9 ) 


___ A0A0A-0 x 

x A -0 x 
x A- 0 x 


A -0 
A -0 
A - 30 


खुले रैक ( 10 ) 
स्थोरा स्थान ( 11 ) 


A - 0 
* h / 


टिप्पणी : ए/ सारणी 1 तथा 2 में जो भी उपमुक्त हो , पर लाग अग्नि रक्षण की सी तथा IIIसी विधियों में दीवालों के लिए कोई विशेष अपेक्षाएं 
अधिरोपित नहीं की गई हैं । 

वी . विधि IIIसी में 50 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के स्थानों या म्यान-समूहों के मध्य " ब " वर्ग दीवालों के लिए बी - निर्धार उपसम्म 
कराया जाएगा । 

सी . क्या लाग होता है इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिए सिम 54 सपा 57 

डी . जहां स्थान एक ही संख्यात्मक संदर्भ के हों और मधीक व प्रकट हो तो सारणी में प्रदर्शित निर्धार की दीवार या डेक , तब ही अपेक्षित होंगे 
जब संलग्न स्थान भिन्न उद्देश्य के लिए हों , उदाहरणार्थ संवर्ग ( 9 ) में 1 गली से अगली गली को दीवार की पावश्यकता नहीं है परन्तु पेंट-कक्ष से अगली 
गली को “ए- 0 " दीवाल की आवश्यकता होती है । 

ई. चक्र कक्ष , चार्ट कक्ष और रेडियो कक्ष को परस्पर पृथक करने वाली दीबालों का निर्धारण बी -0 हो सकता है । 

_ एफ . यदि किसी खतरनाक माल का वहन न करना हो और यदि ऐसे माल को ऐसी दीवालों से क्षतिजत कम से कम : मीटर की दूरी पर नौंभरण 
करना हो तो , ए0निर्धार का प्रयोग किया जा सकता है । 

ज . आर ओ ओ आर स्थोरा-स्थानों को पृथक करने वाली देवाले या डंक , पर्याप्त रूप से गर रूद्ध होंगे और मुख्य सर्वेक्षक की राय में प्रत्येक ऐसे प्रभाग 
को " क " वर्ग निष्ठा होगी, जहां तक यह व्यावहारिक और युक्ति संगत हो । 

एच. यदि मुख्य सर्वेक्षक की राय में कोई अग्नि जोखिम नहीं है तो संवर्ग ( 8 ) फे मशीनरी स्थान में अग्नि उष्मारोधक लगाने की आवश्यकता नहीं 


मान 


_ * सारणियों में तारा चिन्ह का तात्पर्य यह है कि वह प्रभाग, इस्पात या अन्य तुल्य सामग्री का बना होना चाहिए परंतु उसका " क ", वर्ग मानक 
होना आवश्यक नहीं है । 

सारणी - 2 संलग्न स्थानों को पृथक करने वाले की अग्नि निष्ठा : 
से नीचे के स्थान से ऊपर के स्थान 

__ (i) ( i) (iii ) (iv ) (v) ( vi ) ( vii ) ( viii ) (ix ) (x ) (xi) 
नियंत्रण केन्द्र ( 1 ) 

A- 0 A - 0 A- 0 A- 0 A- 0 A - 60 A- 0 A-0 A -0 X A- 60 
गलिया वाले ( 2 ) 

A - 0 x x A- 0 x A - 60 A - 0 A-0 A - 0 x A- 30 
प्रावास स्थान ( 3 ) 

A- 60 A - 0 X A- 0 X A - 60 A - 0 A -0 A -0 X A- 30 
सोपान मार्ग अरू जोखिम ( 5 ) 

A- 0 A - 0 A - 0 x A- 0 A - 60 A - 0 A- 0 A- 0 x A- 30 
संवर्ग के मशीनरी स्थान ( 6 ) 

A - 60 A- 60 A - 60 A - 60 A- 60 X A - 60 A - 30 A- 60 x A - 60 
अन्य मशीनरी स्थान ( 7 ) A- 15 A -0 A- 0 A -0 A -0 A- 0 x A -0 A- 0 x 

A- 0 
स्थोरा स्थान ( 8 ) 

A - 60 A- 0 A -0 A-0 A- 0 A -0 A -0 x x x A- 0 
सेवा स्थान ( उच्च जोखिम ) ( 9 ) 

A - 60 A - 0 A -0 A- 0 A -0 A - 60 A- 0 A- 0 A - 0 x A - 30 
खुले बैंक ( 10 ) 

x x x x x x x x x x x 
स्थोरा स्थान 

A -60 A- 30 A -30 A- 30 A- 0 A - 60 A- 0 A- 0 A -0 x xh/ 
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| PART II - SEC. 3 (6) ] 


स्थान 


पषियीं अनुसूची 

[ देखिए नियम 65 ( 1 ) पोर ( 2 )] 
मारणी 1 संलग्न स्थानों को पुमक करने वाली दीवालों की प्रग्नि निष्ठा 

(i) (ii) ( iii ) (iv) (v) ( vi ) ( vii ) 
A-0 A-0 A- 60 _ A -0 A-15 A-60 A- 15 
C B -0 B-0 B-0 A - 60 A- 0 

A - 0 


नियंत्रण केन्द्र ( 1 ) 


( viii ) 
A- 60 
A- 60 


( ix ) (x ) 
A- 60 _ x 
A-0 x 


गलियारे ( 2 ) 


प्रावास स्थान ( 3 ) 


a / 


B- 0 
A . 0 


A - 60 


A -0 


A - 60 


A - 0 


x 


B- 0 
A - 0 
X / X 
B - 0 


सोपाम मार्ग ( 4 ) 


A - 60 


A - 0 


A - 60 


A - 0 


x 


B - 0 
A - 0 


A - 0 


सेवा स्पाम ( अस्प जोखिम ) ( 5 ) . 
संवर्ग क के मशीनरी स्याम ( 6) . 


A - 60 
x 


A - 0 
A -0 


A - 60 
A .0 


A - 0 
A -60 


X 
x 


मम्य मशीनरी स्थान ( 7 ) 


A.0 


A-0 


A-0 


x 


b ) 


स्पोरा पंप कक्ष ( 8 ) 

A - 60 x 
सेवा स्पाम ( उन्च जोखिम ) ( 9 ) 

A- 0 x 
खुले हुक ( 10 ) 

___ x _ x _ x _ 

x x x x _ x _ x _ x 
टिप्पण : --- सारणी 1 तथा ? में जो भी उपयुका हो पर लागू : 

al क्या लागू होता है इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिए नियम 54 सपा 57 
. . b1 जहां स्थान एक ही संख्यात्मक संवर्ग के हो और मूर्धाक प्रपाट हो तो सारणी में प्रदर्शित निवार की दोपाल या सैक , तब ही अपेक्षित होंने जब 
संलग्न स्थान भिन्न उद्देश्य के लिए हों , उदाहरणार्थ संवर्ग ( 9 ) में एक गली से अगली गली को वीवाल की प्रायश्यकता नहीं है परंतु पेंट कक्ष से अगला 
गेली को " A0 " बीवाल की मावश्यकता होती है । 

पिक कक्ष , चार्ट कक्ष और रेडियो कक्ष को परम्पर पृथक करने वाली दीवालों का निर्धार "- B0 " हो सकता है । 
___ स्योरा पंप कक्षों तथा संवर्ग " क " के मशीनरी स्थानों के बीच की दीवालें तथा डक , स्थौरा पंप शोफट ग्लेडों तथा समान ग्लंड युष प्राधनों बार 
अंतधित किए जा सकते हैं , मशत मि दक्ष स्नेहन या गैस साल के स्थापित को मुनिश्चित करने के अन्य साधन युक्त गप सट सीलें , दोवानों मा कमार्ग 
में लगाई गई हों । 

यदि मुख्य सर्वेक्षक की राय में कोई अग्नि आदिम नहीं है तो वर्ग ( 7 ) के मनानरो स्पाग में अग्नि उष्मागेधक लगाने की प्राथश्यकता नहीं है । 

@ सार्राणयों में तारा चिम् का तात्पर्य यह है कि वह प्रभाग, इस्पान या अन्य गुल्य सामग्री का बना होना चाहिए परन्तु जमका "ए " वर्ग मानक होना 
पावश्यक नहीं है । 
सारणी 2 - संलग्न स्थानों को पृथक करने वाले रंफों की अग्नि निष्ठा 
नीचे के स्थान से ऊपर के स्थान 

(i) ( i) ( iii ) ( iv ) ( v) (vi ) ( vii ) ( viii ) (ix ) (x ) 
नियंत्रण केम ( 1 ) A - 0 A - 0 A -0 A - 0 A- 0 A - 60 A - 0 

A - 0 x 
गलियारे ( 2 ) .. . A - 0 x . . .- X A - 0 X A -60 A- 0 

A -0 x 
मावास स्थान ( 3 ) . A - 60 A - 0 X A- 0 X A -60 A- ) 

A - 0 x 
सोपान मार्ग ( 4 ) 

A - 0 A -0 4 - 0 X A -0 A - 60 A - 0 

A - 

0X 
सेवा स्थानों ( प्राय जोखिम ) ( 5 ) 

A -15 A- 0 A- 0 A -0 X A - 60 A- 0 

A - 0 x 
संवर्ग "क " में मभीमरी स्पान ( 8 ) 

A- 60 A -60 A- 60 A -60 A -60 X A- 60 A- 0 A -60 
मभ्य मशीनरी के साथ ( 7 ) 

A - 15 A-0 A -0 A- 

0 - 

0 3 -0 x- 0 A- 0 
स्पोरा पंप कक्ष ( 8 ) 

A 0 A - 0 

d / 
सेवा स्थान ( उच्च जोखिम.) ( 9 ) 

A- 60 A - 0 A - 0 A - 0 A- 0 A - 60 0 A- A - 0 x 
_ x . .xxx . 

xxx Xxx 


खुलेक 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


भाग II - - 


3 (i) ] 
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छठी अनुसूची 

[ देखिए निमम 66 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ] 
ऐसी मुक्तियों का अभिकल्पन , मंनिर्माण, अवस्थान सपा परीक्षण गो 
ज्वाला को तेल-टैंकर में स्थौरा टफों को अंदर जाने से रोकती है । 
____ 1. परिभाषाएं : - - "ज्याला प्रणही ” से अभिप्रेत ऐसी सुमित है जो 
ज्वाला के गमन को रोफती है तभा इस अनुसूची की सभी संगत 
अपेक्षाओं का अनुपालन करती है । इसका ज्याला प्रमाही प्रयव , शमन 
के सिद्धांत पर भाधारित है । 

"ज्वाला स्क्रीन " से अभिप्रेत ऐसी मुक्ति है जो असीमित ज्यालामा 
को रोकने के लिए तार जाली का प्रयोग करती है तथा इस अनुसूची 
की सभी संगत अपेक्षाओं का अनुपालन करती है । 

"ज्वाला चाल " से अभिप्रेत वह बाल है जिस पर ज्याला, किसी 
पाइप या प्रभ्य तंत्र के अनुदिश संघरण करती है । 
___ "फलश मेक " मे अभिप्रेत मुमित से होकर ज्वाला का संचरण 


( 5 ) माररक / मा मेशन , दम अनुसूचो के उप-पैरा 4 ( 9 ) के अंतर्गत 
अपेलित वस्पैतिक दाय को सहन में समर्थ होगी । 

( 6 ) अनुपक्ति युक्तियां अधिस्फेटन से उत्पन्न प्रांतरिक दान के 
कारण क्षति और स्थायी विरूपण को मह सकने में समर्थ होगी जबकि 
उनका, एस अनुसूची के परा 7 के अनुसार परीक्षण किया जाए । 

( 7 ) युक्तियां इस प्रकार अभिकल्पित की जाएंगी कि सामान्य 
प्रवालन अवस्थाओं में दूषण का प्रभाव म्यूमतम रहे । 

__ ( 8 ) युक्तियां हिमशीतन अषस्थानों में प्रचालन करने में समर्थ 
होंगी और यदि किसी मुक्ति में ऐसी सापन व्यवस्था है कि उसका 
पृष्ठ साप 85° सी से अधिक हो जाए तो उसका उच्चतम प्रभासन ताप 
पर परीक्षण किया जाएगा । 

( 9 ) ज्याला प्रगाहियों में निर्वाध क्षेत्रपाल , निकास लाइनों के 
अनुप्रस्म फाट -क्षेत्रफल का कम से कम 1 . 5 ग णा होमा । 

( 10 ) उपच वेग निकास इस प्रकार खुलने में समर्थ होंगे कि 30 मि 
प्रति सैकड का बहिवाई बैग तत्काल प्राप्त हो जाए, सभी प्रवाह दरों 
पर बना रहे और इस प्रकार बंद होने में समर्थ हो कि जब तक 
कि वाल्व पूर्णत : नंद न हो जाए, यह न्यूनतम ममा रहे । 

3. संनिर्माण:- - आशयित सेवा के उद्देश्य से बनाई गई युक्तियां 
निशेष रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए संनिर्माण 
की दृष्टि से पर्याप्त होगी , 

( 1 ) युक्तियों का प्रावरक और बेशन जिस सामग्री से बना 
होगा उसके सामर्थ्य, उष्मा प्रतिरोध तथा संक्षारण प्रतिरोधी संमंधी मामफ , 
संलग्न पाइप के उपर्युक्त गुणसंबंधी मानकों से कम नहीं होंगे । 

( 2 ) मुफ्तियों का मासानी से निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उममें 
प्रतिस्थान, निर्मलन या मरम्मत के लिए निष्कासन की शुविधा रहेगी । 


___ "उप वेग विझाम " से अभिप्रेत ऐसी सुमित है जो ज्वाला के 
गमन को रोकती है और जिसमें एक मालिक माल्य रहा है, जो बल्पि 
के अंतर्गस पर दाब के अनुसार, प्रवाह के लिए उपलम्घ द्वारा को प्रन 
प्रकार समजित करता है कि महिवाई बेग , कम से कम 30 मीनप्रति 
सझड हो तथा वो इस अनुसूची की सभी संगत अपेक्षाओं का अनुपालन 
करे । . 


"वाब /निति वाल्व " से अभिप्रेत ऐसी युक्ति है जो पूर्वनियम 
सीमामी में , किसी बंद पात्र में दाम तथा निर्वाल को बनाए रखती 


2. मभिकल्पन : - ( 1 ) ज्याला स्कीमों के अतिरिक्त अन्य युक्तियां , 
एफ या अधिक निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने में समर्थ होंगी :--- 

ज्वाला प्रगाही तथा उच्च वेग विकास 
( क ) मिना "फ्लेशबैक और रक्षित पार्य में गैमों के प्रज्वलन 

के बिना , गैसों का मार्गों से होकर प्रवाहित होने घेना जबकि 
युक्ति का इस अनुसूची के उपरानों 5 ( 3) ( ख ) तथा 
6 ( 3 ) ( ख ) में विनिर्षिष्ट समय की अवधि तक तापन 
किया गया हो । 


( 3 ) चेशन की सभी सपा -मभियां समुद्र मशीनिस होगी भौर उनमें 
पर्याप्त धातु-धातु संपर्क रहेना । 

( 4 ) ज्याला-प्रगाही अषयप नेशन में इस प्रकार सन्जित रहेंगे कि 
ज्याला, मनयव मौर बेशम के बोष गमन न कर सके । 

( 5 ) प्रतिस्कंदी मोर्स तब ही लगाई जानी चाहिए जबकि उनका 
अभिकल्प ऐसा हो कि सीलों के क्षतिग्रस्त या अल जाने की स्थिति 
में भी सुमित, ज्वाला मे गमन को रोकने में ममर्थ हो । 


( 6 ) युक्तियां इस प्रकार सं िमत की आनी चाहिए कि वहिर्वाह 
सोधा ऊपर को मार विष्ट रहे । 


उच्च पेग निफाम 
( ब ) गैस की ज्याला घास से अधिक पहिर्वाह वेग बनाए रसमा 

चाहे युक्ति का ज्यामितीय विग्यमम कुछ भी हो मार पव 
युक्ति का तापन किया आए सुरक्षित पार्ष में गैमों मा 
प्रज्वलन में हों । 


( 7 ) युक्ति के प्रचालन के लिए पंच श्रादि आवश्यक बंधकों को 
कीले होने से रोका जा सके । 


( 8 ) इस प्रकार के साधन उपसम्ध होने चाहिए कि राणिप्त कोई 
भी वाल्व खुली स्थिति में रहे बिना प्रासानी से ऊपर उठ जाए । 


ज्वाला प्रगाही तथा उच्च भेग विकास 
( ग ) जब स्थौरा टैंकों में निर्वात अपस्था उत्पन हो तो उसाला 

के अंतर्वाह को रोकना । 


( 9 ) उच्च वेग निकासों के बाद सीट से संपर्क क्षेत्र की पौड़ाई 
कम से कम 5 मिलीलीटर होगी । 


( 2 ) ज्वाला गमन रोकने की दक्षता को क्षतिग्रस्त किए बिमा , 
मुक्तियां नमी का पसअपवाहन करेंगी । 


( 10 ) इस अनुसूची में उपर्युमत परा 4, 5, 6 या 7 में प्रसार 
युमितयों फा जब कि उपमागित या खुली स्थिति में परीक्षण ग कर 
पिया जाए सब तक ये दपमागित या खुनी स्थिति में रखने के लिए 
समर्थ नहीं होती । 


( 3 ) संचकन , भवयष तथा गैरकेट को सामग्री , उम उच्चतम दाध 
मोर ताप को सहन करने में समर्थ होगी जिसमें युक्ति को सामान्य तथा 
अग्नि परीक्षण प्रस्थानों का मानना करना पसना है । 


( 4 ) अवयव, गैस्ट सणा सोल, समुप जन तथा स्वोरों से उत्पन्न 
सक्षारणरोधी सामग्री से निर्मित होंगी । 


( 11 ) ज्वाला स्क्रीम , 
(क ) इस प्रकार होगी फि उन्हें अनुचित इंग से प्रदेशों में निधि 

ब्टम किया जा सके, तथा 
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( ख ) अच्छी तरह सज्जित रहें ताकि ज्वाला , स्क्रीन के चारों ओर 

न निकले । 


( ख ) 200 मिली मीटर तक की और सहित पाइप व्यास की अनुपंक्ति 

युक्तियां 1 . 5 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर , 
( ग ) 200 मिली से अधिक और 300 मिली मीटर तक की 

और सहित पाइप व्यास की अनुपंक्ति युक्तियां 1 . 8 

न्यूटन प्रतिवर्ग मिली मीटर 
( घ ) 300 मिलीमीटर से अधिक व्यास की अनुपंक्ति युक्तियां 

- महानिदेशक को संतुष्टि के अनुसार ; 
( 10 ) संचालित परीक्षणों की प्रयोगशाला रिपोर्ट में निम्नलिखित 
____ सूचना होनी चाहिए : 
( क ) युक्ति का विस्तृत तथा विमा सहित ड्राइंग , 
( ख ) संचालित परीक्षणों के प्रारूप तथा प्राप्त परिणाम - 
( ग ) अनुमोदित संलग्नकों पर विशिष्ट निर्देश - 
( घ ) स्योरा के प्रारूप , जिसके लिए युक्ति उपयुक्त है ; 
( इ ) परीक्षण रिंग की ड्राइंग - 
( च ) उच्च वेग निकासों में वे दाव , जिन पर युक्ति खुलती तथा 
____ बंद होती है तथा बहिर्गाह वेग तथा 
( छ ) युक्ति पर अंकन - 


( 12 ) प्रत्येक युक्ति लेबलित या अंकित होगी जिस पर निम्नलिखित 
लिखा होगा । 

( क ) विनिर्माता का नाम या ट्रेडमार्क , 
( ख ) युक्ति की बनावट , प्ररूप , माडल या विनिर्माता द्वारा दिया 

गया अन्य नाम , 
( ग ) जिस बहिंगम के लिए युक्ति अनुमोदित है, उसका आमाप , 
( घ ) युक्ति तथा वायुमंडल के मध्य पाइप की अधिकतम या 

न्यूनतम लम्बाई ( यदि हो ) सहित , अधिष्ठापन की अनु 

मोदित अवस्थिति , 
( ड ) युक्ति से होकर प्रवाह की दिशा , तथा . 
( च ) परीक्षण प्रयोगशाला तथा उसकी रिपोर्ट संख्या । 
4. निष्पादन परीक्षण : - - ( सामान्य ) 

( 1 ) यह दर्शाने के लिए युक्तियों का अनुमोदित प्रयोगशालाओं 
द्वारा ही परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे इस अनुसूची की अपे 
क्षाओं की पूर्ति करते हैं । 

( 2 ) प्रवाह -दर , प्रचालन सुग्राहिता, प्रवाह प्रतिरोध तथा देग जैसे 
निष्पादन अभिलक्षण निर्देशित किए जाने चाहिएं । 

( 3 ) इस अनुसूची के उपपरा 5 ( 2 ) के अनुसार ज्वाला स्क्रीनों 
का परीक्षण किया जाना चाहिए । 

( 4 ) इस अनुसूची के उपर्युक्त पैरा 5 या 7 के अनुसार, ज्वाला 
प्रग्राहियों का परीक्षण किया जाना चाहिए । 

( 3 ) इस अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार उच्च वेग निकायों का 
परीक्षण किया जाना चाहिए । 

( 6 ) प्रत्येक परीक्षण के लिए केवल एक आदि प्ररूप युक्ति प्रस्तुत 
की जाएगी । परीक्ष्य युक्ति की वही सीमाएं होंगी जो उत्पादन माडल 
का अभिकल्प होगा तया परीक्षण , सर्वाधिक अनुज्ञेय प्रतिकूल सहायता 
को ध्यान में रखकर किया जाएगा । 

( 7 ) गैसोलीन वाष्प ( एक सीसारहित पेट्रोलियम आयुत् जिसमें 
मुख्यतः सन्निकट कवथनांक परास 65° सी - ~ 75° सी के ऐलिफटिक 
हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं । ) अथवा तकनीकी प्रोपेन का परीक्षणों 
के लिए प्रयोग, यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि युक्तियां 
ऐसे विस्फोटक परिमंडल के लिए उपयुक्त हैं , जिनकी इनसे अपेक्षा की 
जाती है । 
( s ) एक संक्षारण परीक्षण भी किया जाएगा पाइप -- परिच्छेद 

जिसमें युक्ति सज्जित है, सहित पूर्ण युक्ति पर 65° सी 
से 75° सी तक 20 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड विलयन 
का छिड़काव किया जाएगा और इसे 48 घंटे तक सूखने दिया 
जाएगा । तब सभी गतिशील भाग, समुचित ढंग से प्रचालित 
करना चाहिए कौर कोई भी ऐसा संक्षारण निक्षेप शेष नहीं 
रहना चाहिए जिसे धोया न जा सके । अन्य तुल्य परीक्षणों को 
भी स्वीकार किया जा सकता है । 


5. वायुमंडल में निकास दरों पर अवस्थित , ज्वालास्क्रीन तथा 
ज्वाला प्रवाहियों के लिए परीक्षण प्रक्रिया : 
( 1 ) परीक्षण रिंग में एक विस्फोटक मिश्रण उत्पादन उपकरण 

तनुपट युक्ति एक छोटा टैंक , युक्ति का एक फलंज 
युक्ति प्रादि प्ररूप एक प्लास्टिक पर्णी वैग तथा तीन 
स्थितियों युक्त प्रज्वलन स्त्रोत होता है । एक उपयुक्त 
परीक्षण रिंग प्राकृति 1 में दिखाई गई है । अन्य परीक्षण 
रिंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि परीक्षण 

महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट परीक्षणों के तुल्य हों । 
( 2) निम्नलिखित विधि के अनुसार एक फलैशबैक परीक्षण 

भी किया जाना चाहिए : 
( क ) टैक तथा प्लास्टिक पर्णी वैग में एक सुप्रज्वलन शील 

प्रोपन वायु का मिश्रण भरा जाएगा यह प्लास्टिक 
पर्णों वैग आदि प्ररूप युक्ति को चारों ओर 
से घेरे रहेगा . प्लास्टिक पर्णों वैग की विमाएं , 
युक्ति की विमाओं पर निर्भर करती है, परन्तु टैकरों 
के लिए सामान्यत : प्रयुक्त युक्तियों के पों बैक का 
परिधि 2 मीटर लंबाई 2 . 5 मीटर तथा दीवाल 
मोटाई 0. 05 मिलीमीटर होती है । वैग में 
तीन प्रज्वलन स्त्रोत अधिष्ठापित किए जाएंगे 
जिनमें एक युक्ति के समीप दूसरी युक्ति से यथा 
संभव देर तथा तीसरा इन दोनों स्त्रोतों के मध्यवर्ती होगा 
ये तीन स्त्रोतों , तीनों परीक्षणों की अवधि में बारी 

बारी से प्रज्वलित किए जाएगे । 
( ख ) यदि कोई फलैश बैंक , घटित होता है तो टैक तनपुट 

फट जाएगा जिसे प्रचालक सुन सकेगा व ज्वाला 
के उत्सर्जन के रूप में देख भी सकेगा फ्लैश लैंक के संससूचना 
के लिए वैकल्पिक निधि के रूप में ज्वाला संवेदक 
उष्मा संवेदक तथा दाव संवेदक लगाए जा सकते 


( 9) एक ऐसा देव स्थैतिक दाब परीक्षण भी किया जाएगा जिसमें 
यक्ति का प्रावश्यक या वेशन निम्नलिखित दावों को सह सके : 
( क ) सभी प्रमाप की पंक्ति सिरा युक्तियां 0 . 9 न्यूटन प्रति पग 

मिलीमीटर 


( 3 ) ऐसे बहिर्गमों पर जहां विस्फोटक -मिश्रणों का प्रवाह प्रत्याशित 

है वहां निम्नलिखित विधि द्वारा ज्वाला प्रग्राहिय 
के लिए फ्लेश बक परीक्षण के साथ साथ सद्यता ज्वलन 
परीक्षण भी किया जाएगा : 


[ भाग II - - खंड : (i )] . 
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( क ) इस अनुसूची के पैरा 5 ( 1 ) में उल्लेखित परीक्षण रिंग का 

बिना प्लास्टिक पट्टी वेग के प्रयोग किया जा सकता है । 
ज्वाला प्रवाही इस प्रकार अधिष्ठापित किए जाएंगे कि 
मिश्रण उत्सर्जन , ऊघिर रहे । इसी स्थिति में मिश्रण 
प्रज्वलित किया जाएगा । ज्वाला प्रनाही अवयव पर तापयुग्म 
अधिष्ठापित किए जा सकते हैं । 


यव 


( क ) निकास की ऊध्र्वाधर स्थिति में तत्पश्चात् असाधर से नत 

10 अंश की स्थिति में फ्लैश बैक परीक्षण किए जाएंगे । 
कुछ निकास अभिकल्पों के लिए,ऊर्ध्वाधर से अधिक नीतियों 
पर अतिरिक्त परीक्षण अपेक्षित हो सकते हैं । इनमें से प्रत्येक 
परीक्षण में . निकास के बंद हो जाने तक प्रवाह कम किया 
जाएगा तथा ज्वाला बुझ जाएगी और प्रत्येक परीक्षण , 
कम से कम 50 बार सम्पन्न किया जाएगा । इस अनुसूची के 
पैरा 5 ( 2 ) की अपेक्षाओं के अनुसार निर्वारा वाल्व को 
खुला रखते हुए , संयुक्त वाल्वों के अंतर्वाह पार्श्व का परीक्षण 
किया जाएगा । 


( ख ) इस परीक्षण की अवधि में फ्लैश बैक नहीं होना चाहिए । 

बहिर्गम पर मार्गदर्शी ज्वाला की सहायता से सुप्रज्वलन शील 
गैसोलीन वाष्प/वायु के मिश्रण का प्रयोग कर , सद्यता ज्वलन 
प्राप्त किया जा सकता है । ज्वलन मिश्रण के अनुपातों में 
तथा प्रवाह दर में परिवर्तन कर जन अवयव के खुले भागों 
का उच्चतम प्राप्त ताप प्राप्त हो जाता है, तो यह ताप 
10 मिनट तक बनाए रखा जाता है तत्पश्चात प्रवाह को 
रोक दिया जाता है तथा युक्ति की अवस्था का प्रेक्षण किया 
जाता है 


( ख ) इस अनुसूची के पैरा 5 ( 3 ) के निर्देशानुसार सहायता-ज्वलन 

परीक्षण सम्पन्न किया जाएगा । इस परीक्षण में मुख्य ज्वाला 
को बुझा दिया जाएगा तथा मार्गदर्शी प्रकाश को चालू रखते 
हूए सर्वाथधक सुप्रज्वलनीय मिश्रण की अल्प मात्राओं को , 
10 मिनट की अवधि तक पलायन करने दिया जाएगा, इस 
अवधि में फ्लैशबैक नहीं होगा । इस परीक्षण के लिए मदुसीलों 
या सीटो को निकाल दिया जाएगा । 


6 . उच्च वेग निकासों की परीक्षण प्रक्रिया : 


7. अनुपंक्ति अवस्थित, ज्वाला प्रग्राहियों की परीक्षण प्रक्रियाएं : 


( 1 ) परीक्षण रिंग , अपेक्षित प्रवाह दर को उत्पन्न करने में समर्थ 
होनी चाहिए । आकृति 2 तथा 3 में उपयुक्त परीक्षण रिंग दर्शाई गई 
हैं । अन्य परीक्षण रिंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि 
तुल्य परीक्षण प्राप्त हों । 


( 2) नियत प्रवाह दरों पर संपीड़ित वायु गैस का प्रयोग कर 
उच्च वेग निकासों के साथ प्रवाह प्रतिबंध परीक्षण भी सम्पन्न किया 
जाएगा । निम्नलिखित अभिलक्षण अभिलेखित किए जाएंगे । 


( 1 ) उपयुक्त लम्बाई के पाइप के सिरे पर एक ज्वाला-प्रग्राही 
अधिष्ठापित किया जाएगा । इनका व्यास, ज्वाला प्रवाही के फ्लेन्ज के 
व्यास के समान होगा । खुले फ्लैंज पर एक प्लास्टिक पर्णी वैग लगाया 
जाएगा प्लास्टिक पर्णी वेग को विमाएं इस प्रकार होंगी । परिधि कम से 
कम 4 मोटर , लम्बाई 4 मोटर तथा सामग्री को दोवाल मोटाई 0. 05 
मिलीमीटर । पाइप में सर्वाधिक सुप्रज्वलनीय प्रेपिन तथा वायु का मिश्रण 
भरा जाएगा , तब उसे प्रज्वलित किया जायेगा । ज्वाला प्रग्राही के 
समीप, ज्याला का वैग मापा जाएगा और इसका मान अधिस्कोट वेश 
के मान के बराबर होगा । 


( क ) प्रवाह दर जहां परीक्षण में स्थोरा वाष्पों के अतिरिक्त जिस 

वाय या गैस के लिए निकास का प्रयोग किया जाना है 
तो स्थोरा के वाष्प धनत्व के अनुसार, प्रवाह दरों में संशोधन 
किया जाना चाहिए । 


( 2) एक प्ररूपी परीक्षण रिंग प्राकृति 4 में दर्शाई गई है अन्य 
परीक्षण रिंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि परीक्षण 
तुल्य हो । 


( ख ) निकास खु ने से पहल का दाब जिस टक पर यक्ति अव 

स्थित हैं उसमें दाब -- वृद्धि की दर 0 . 01 न्यूटन प्रति 
वर्ग किलोमीटर प्रति मिनट से अधिक नहीं होगी । 


( ग ) वह दाब जिस पर निकास खुलता है , 


( 3 ) तीन अधि स्फोटन परीक्षण किए जाएंगे । युक्ति से होकर कोई 
फ्लैश बैक नहीं होगा और ज्वाला प्रग्राही का कोई भी भाग न क्षतिग्रस्त 
होगा और न ही वह कोई स्थापी विरूपण दर्शाएगा । 


( घ ) वह दाब जिस पर निकास बंद होता है, तथा 


( ड ) बहिर्गम पर मापित बहिर्वाह वेग । 


8. युक्तियों की अवस्थिति तथा अधिष्ठापन । 


( 3 ) पैसोलीन बाष्प तथा वायु के ऐसे मिश्रण का प्रयोग करते 
हुए, निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा परीक्षण किए जाएंगे जो प्रज्वलन बिंदु 
पर सर्वाधिक सुप्रज्वलनीय मिश्रग उत्पन्न करें । यह मिश्रण स्थायी 
मार्गदर्शी ज्वाला की सहायता से बहिर्गम पर प्रज्वलित किया जाएगा । 


( 1 ) स्थोरा टैंकों में भारण या निस्सारण अवधि में अधिष्ठापित 
युक्तियां, अतिरिक्त दाव का निवारण करेंगी । इनके चयन में निम्न 
लिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा । 
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--- 


- 


- - - 


पानि 1 


पंग श क परीक्षण के लिए परीक्षारंग 


1. प्रस्कोटन तनपट ( प्लास्टिक ) 


2. विस्फोटक मिश्रण मंसर्गम 


3. टैक 


4. ज्याला प्रग्राही मुकिा 


5. प्लास्टिफ पी बैग 


6. प्रश्बलम स्रोत 


- 


- 


- - - 
- 


- 


- 
- 


- 


- - 
- 


- 


- - - 
- - - 


MAM 


- 


- - 
- - 


- 


- 
- 


- 

- 


- 


- 


- 


ME 
. 
. 
. 


[ भाग II - - खंड 3 ( i) ] 
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प्राकृतिक 
उच्च वेग निकासों के लिए परीक्षण संयंत्र 
की व्यवस्था -योजना 
( फेवल सहायता ज्वलन परीक्षण ) 
1 . परिवर्ती चाल युक्त पंखा 
2. मायतन दर- सूचक 
3. पाइप ( 500 मिमी व्यास ) 

लम्बाई 30 मी . 
4. तप्त वाष्प पाइप 
5. वायु उपमार्ग 
6 . उदवाष्पिन्न तथा व भंडारण टैंक 
7. वाष्प/ वायु मिश्रण उपमार्ग 
8. अग्नि शमन कर्मक 
9 . नियंत्रण तथा द्रुत किया वाय 
10. परीक्षण संयंत्र की सुरक्षा हेतु ताप नियंत्रण 

युक्त विस्फोटन -प्रग्राही किन रिवन 
11, परीक्षय उच्च वेश वाल्व 
12. ज्याला संसूचक 
13. प्रस्फोटन प्ररिख 
14. साद्रता - सूचक 
15. टेक 

वाष्प बाय मिश्रण 
वाप 

माप 
संबनिक्ष 
मैसोलतीन 


: 
04 


vapour air - 
mixture 


- 


- 


vapour 


- 


X14 । 
- - - 


- 


AM 


steam 


Condensate 


asoline 


674 GI / 91 - 6. 
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प्राकृति 3 
उपग निकासो के लिाः परीक्षण रिंग 
1 गेम विश्लेषित 
2. दायांतर मापी 
3. स्पेर ब्लेंक 
4. उपमार्ग 
5. प्रवाह मापी 
6 . चार्ट अभिलेनिन 
7. फलेश बैंक मंसूषक 
8. गैस संभरण 
9. मैस रोपनी 


10. विस्फोटन द्वार 


11. उपमार्ग रोधनी 


12. प्राथमिक प्रज्वालक 


13. ठितीय प्रज्वालक 


" 


farm-at - 2 


(i) ] 


भारत का राजपा : मार्च 23, 1991/ मैन 2, 1913 
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3 


. 


- 


- 


: 


- .. . - . 


. 


माकुति : 4 
अनुपंक्ति मवस्थित ज्याला प्रग्राहियों के लिए 

परीक्षण रिंग 


1 . विस्फोटक मिश्रण अंतर्गस 


2. प्रज्वलन स्त्रोत, प्रप्रवाही मिश्रण के प्रदर प्रज्वलन 


3. स्थायी अधिवोटन की ज्वालाचाल के लिए मापन यंत्र 


4. पाईप प्रवस्थित ज्वाला - प्रग्राही 


5. अनुपंक्ति अवस्थित ज्वाला -- प्रप्राही 


5 . 1 ज्वाला -- प्रमाही अवयव 


5 . 2 प्रधान तरंग अवशोझा 


6 . प्लास्टिक पी बैग 


7. ---- Vd- 100 


- 


0 - 1 


( क ) स्थोरा भारण दर तथा निस्मारण पर 


जाना चाहिए जब तक कि इस स्थिति में इसका परीक्षण 

तथा मनुमोवन न किया गया हो । 
( 4 ) उबाला स्क्रीनों को योनिक क्षति से बचाया जाना चाहिए । 


( ब ) गैस विमोचन , 
( ग ) प्रतिरोध गुणांक का ध्यान रखते हुए युक्त के मध्य वाम स्टास 
( प ) निकास पाईप तंत्र में दाब स्टास , 


( क ) पनि सम्म म मिास का अयन किया मया है तो वह 

काय जिस पर निवास मुलता है, तमा 


( 5 ) ज्वाला प्रप्राहियों के बाद टोप ( काउल ) मोसम छ विशेषक , 

टी पीसेज, मेंड या पारिफिस प्लेटें नहीं अधिष्टापित की 
जानी पाहिए जब तक कि मुश्यिों का इन संलग्नकों के 
माप परीक्षण तथा अनुमोदन न किया गया हो । ज्वाला 
प्रग्राहियों तथा पाईपों के खुले मिरे, जिनमें से ज्याला 
प्रग्राही लगे हों , के बीच की दूरी इतनी होनी चाहए कि न 
जो प्रामामी ज्यालाप और न तापन के परिणाम स्वरूप 
फलेश बैक धटिन हों । 


( १ ) संतप्त बाष्प बाय मिश्रण का घनत्व 
( 2) मे 2 मीटर से अमर स्थित युक्तियों तक कार्मिकों के 

पहुंचने के लिए साघम उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि इनका 

रख राम मरम्मत तथा निरीक्षण किया जा सके । 
( 3 ) ये युक्तियां वायुमंडल के यहिर्गमों पर मनस्पित की जाएगी 

जब तक कि पनुपक्सि मधिष्टापन के लिए इनका परीक्षण 
वायु अनुमोदन न किया गया हो । अनुपंक्ति प्रविष्ठापन 
के लिए मुक्तियों को, वायुमंस के बहिर्गमों पर नहीं लगाया 


9. विनिर्माता का निर्देश पुस्तिका 

मिनिर्माता इन युक्तियों के निरण पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध 
करेगा यह पम्तिका टंकर के फनन पर रखी जाएगी और ममें निम्न 
लिखित आनकारी लिखी होगी ---- 
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- 


- 


( 1 ) मधिष्ठापाम -निदेशा, 
( 2) प्रचालन निर्देश, 
( 3 ) मनुरक्षण मपेक्षाएं जिनमें निर्मलन की विधि तथा प्रावतिता 

भी सम्मिलित है, तथा 
( 4 ) प्रयोगशाला रिपोर्ट की एक प्रति । 


( घ ) अग्मि दरवाजों तथा उनके प्रचालन का परीक्षण 
3. मशीनरी तथा विद्युत अधिष्ठापन का सर्वेक्षण । 
इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है । 


( क ) नोवन तंत्र पर विशेष ध्याय देते . ए मशीनरी स्थानों का 

मामाशय परोक्षण सहायक मशीनरो तथा अग्नि एवं विस्फोटक 
संझटों के विरुद्ध प्रावधान प्रापात पलायन मांगों के निर्यात के 

रहित होने की पुष्टि , 
( ख ) सभी प्रमुख तथा साहायक स्टियरिंग व्यवस्थाओं का परीक्षण 

जिसमें उनके प्रचालन सहित उनसे संबद्ध उपस्कर तथा नियंत्रण 
तंत्र भी सम्मिलित है, 


( ग ) नौचालन तथा मशीनरी नियंत्रण स्थितियों के बीच सपा 

मशीनरी नियंत्रण स्थितियों और वैकल्पिक स्टियरिंग स्थिति 

यदि लागू हो , के बीच सभी संचार साधनों का परीक्षण , 
( 4 ) बिल्ग पेपन तंत्रों और बिल्ल कूपों जिसमें पंपों का प्रचालन , 

मुबूर वाल्व प्रचालन युक्तियो तथा तल मलाम , यदि लगे हो , 

भी सम्मिलित हैं, का यथा संभव परीक्षण , 
( 1) मायलरों तथा अन्य दाम पात्रों, जिसमें उनकी सुरक्षा युक्तियों, 

फाउडेशनों, नियंत्रणों मोचन गियर , उच्च दाब सथा भाप 
पालायन पाईप , उष्मारोधन तथा प्रमापी भी सम्मिलित है, का 

माझ्य परीक्षण 
( च ) एक सामान्य दृश्य परीक्षण पर जहां संभव हो वहाँ प्रचालन 

करती विद्युत मशीनरी शक्ति प्रापात स्त्रोतों सिवचगियर तथा 

अन्य विद्युत उपस्कर का परीक्षण , 
( प ) शक्ति के सभी प्रापात स्त्रोतों का सही प्रचालन मोर जहां 

अनुप्रयुक्त हो वहां उनके स्वतः प्रचालन की पुष्टि , 


सातवी अनुसूची 
[कवल नियम 72( 3 ) तथा 74 ( 3 )] 

भाग क 

वार्षिक सर्पक्षण 
सामान्यत । वार्षिक सर्वेक्षण का कार्य क्षेष निम्नलिखित होगा : 
1. इसके अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है । 
( 1 ) पोत प्रमाणपत्रों की जांच तथा 
( 2 ) पोत पौर उसके उपस्कर का कुछ नियम परीक्षणो सहित 

उसफा पर्याप्त दृश्य परीक्षण ताकि यह पुष्टि हो सके कि 

जनका समुचित मनुरक्षण हो रहा है । 
2. दृश्य परीक्षण यह पुष्टि करने के लिए भी किया जाता है कि 
पीत मोर उसके उपस्कर में अप्राधिकृत संशोधन तो नहीं किए 
गए हैं । 

3. सर्वेक्षण की संपूर्णता या सखती , पोत और उसके उपस्कर की 
अवस्या पर निर्भर करती है । 

4. यदि पोत या उसके उपस्कर की अवस्था के मारे में कोई संशय 
उत्पन हो , तो यदि सर्वेक्षक उचित समझे उनकी मागे जांच और परीक्षण 
किया जाना चाहिए । 
सर्वेक्षण 

1. पोत प्रमाण पत्रों का परीक्षण 

सामाग्य पोत प्रमाणपत्रों में परीक्षणों के अंतर्गत निम्नलिखित की 
जांच की जाती है । 
( क ) स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाणपत्र, स्थोरा पोत संनिर्माण 

प्रमाणपत्र , स्योरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाण पत्र , स्पोरा पोत 
उपस्कर प्रमाण-पत्र , स्योरा पोत सुरक्षा, रेडियोटेलीग्राफी या 
रेडियो टेलीफोनी प्रमाणपत्र ( जो भी लागू हो ) नया छूट 

प्रमाणपत्र , 
( ख ) अंतर्राष्ट्रीय भार रेखा प्रमाण पत्र या अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा 

छूट प्रमाणपन्न , तथा 
( ग ) अंतर्राष्ट्रीय सेल प्रदूषण निवारक प्रमाण-पत्र, 
2. पोत खोल का सर्वेक्षण 
इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है :- -- 
( क ) पोत खोल और उसके बंद करने वाले साधिक्षों को जहां तक 

देखा जा सके , यहाँ तक सामाग्य परीक्षण , 
( ख ) संभरण तथा मूरिग उपस्कर का यथा संभव परीक्षण 
(ग ) स्थानिक तथा सुदूर प्रचालन अवस्थामों से , निरीक्षण धारा 
जलरूप दोबालों में सभी जलला परवाजों का यथासंभष 
परीक्षण 


( ज ) पोतों में स्वचालित पौर सुदूर नियंत्रण तंत्रों तथा बिना 

सावधिक देखभाल वाले मशीनरी स्थानों के सर्वेक्षणों तथा 
निरीक्षणों के अभिलेखों का परीक्षण । 
4. टैंकरों में लिए अतिरिक्त सर्वोक्षण अपेक्षाएं:- -- 


रिक प्रमाण 


मौसम रोक पर सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है : 
( क ) संधियों आवरणों को मिगो तथा स्कीमों सहित स्थोरा-टक 

वारों का परीक्षण , 
( ब ) स्पोरा टैंक वाम/निर्यात वाल्यों तथा ज्याला प्रग्राही स्क्रीनो 
___ का परीक्षण , 
( ग ) तेल भागारों , तलीय वेलास्ट तथा तलीय स्लीप टैंकों तथा 
रिक्त स्थान निकामों पर लगी, ज्याला प्रग्राही स्क्रीमों का 

यथा संभव परीक्षण , 
( घ ) निकास मस्तुलों तथा तापकों सहित स्थोरा अपरिष्कृत तेल 

घावम प्रागार बेलास्ट तथा विकास पाईप तंत्रों का परीक्षण , 

सथा 
( १ ) इस भात की पुष्टि मि संफटमय मंचलों में समस्त विद्युत 

उपस्कर अच्छी अवस्था में हैं और उसके अनुरक्षण भली भांति 

हो रहा है । 
स्पोरा पंप कक्षों की सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती 


( प ) जलस्य पोतखोल प्रतवेधनों का यथासंभव परीक्षण 
( १ ) संरपतीय मग्नि रक्षण व्यवस्थामों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन 

न होने की ययासंभव पुष्टि तथा 


( क ) इस यात का पुष्टि कि . कीले उपस्कर बिल्जों में अत्यधिक 

उत्पाय, अत्यधिक बाष्प , दहनशील सामग्री जैसे प्रज्वलन के 
मंभावित स्त्रोतों का निराकरण नार दिया गया है . पौर पहुंच 
सीढ़िया मच्छी प्रवस्था में हैं , 


- - - . - 


- 


. . 
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- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- 
( ब ) इस बात की पुष्टि की गमस्त विद्युत-उपरकर अम्कर अच्छी 

( ग ) स्थोग टैकों के मंलग्न क्षेत्रों तथा म्योरा पंप कक्षों जैसे सकटमय 
अवस्था में हैं और उसका अनुरक्षण भली प्रकार हो रहा है , 

क्षेत्रों में स्थित विस उपस्कर तथा केमिनों का मामाम्य 
( ग ) मेल भरण या विभंगों के चिहनों के लिए मभी पंप कक्ष दीवालो 

परीक्षण , जिममें परिपथों के उपमारोधी प्रतिरोध की जांच भी 

मम्मिलित है । कर्मीदल द्वारा मापित , उष्मारोधी प्रतिरोध 
और विशेषकर अंतवेधन व्यवस्थाओं का परीक्षण , 

के अभिलेखों को स्वीकार किया जा सकता है । यदि 
( घ ) मभी पाइप मनों की प्रयस्था का परीक्षण , 

केबिलों , लाइटो तथा फिमचरी या उपस्कर की दशा किमी 
( 1 ) अत्यधिक ग्लेर मील क्षण के लिए स्थोग बिल्म , बेलास्ट तथा 

भी प्रकार दोषपूर्ण प्रतीत हो तो उमारोधी प्रतिरोध मापन 
विपटटन पपों का यथा संभव परीक्षण नथा विद्युत और 

अपेक्षित होगे , । ये मापन तब ही किए जाने चाहिए जब पौन 
यात्रिकीय सुदुर प्रचालन तथा त्रिगम युक्तियों के समुचित प्रचालन 

गैम मुक्म हो । नेज दृष्टि से सुरक्षित परिपक्षों का 
की जांच 

उष्मारोधी प्रतिरोध परीक्षण , समान्यतः वहीं किया जाना 

चाहिए । 
( घ ) पंप कक्ष बिल्ज पपन तन्त्र का निरीक्षण 

3. मौसम क पर पाइपों का सर्वेक्षण 
( छ ) इस बात की पुष्टि करना की पंप कक्ष सवाहन कक्ष मही 
प्रचालन कर रहा है और वाहिनी से संपर्क बमा छपा है , 

यदि स्थोरा प्रपरिषत तेन धावन , आभार , भेलास्ट भाप तथा 
- अवर्मथक प्रचालनीय है और स्क्रीन निर्मल है, तथा 

निकास पाइपों के परीक्षणों किए आने पर पाईपों की दशा में के बारे में 

कोई संशय उत्पन्न हो तो उसके पाष परीक्षण मोटाई परीक्षण या दोनों 
( ज ) इम मात की जांच करना फि स्थोग निस्सारण तंत्र दाय 
प्रभारी तथा स्थोरा टेक अंतर्वस्तु प्रमापी प्रचालनीय है । 

ही परीक्षण किए जाने चाहिए । बेलिग के द्वारा की गई मरम्मतों पर विशेष 

ध्यान दिया जाना चाहिए । 
भाग म 

आठवीं अनुसूची 
मध्यवर्ती सर्वेक्षण 

देखिए नियम 73 ( 2) ( ज ) तथा ( म ) 
इस वर्ष या उससे अधिक प्रायु के टेंकरों का मध्यवर्ती मर्वेक्षण यह 
मुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि पोम पीर उमझे उपस्कर का 

नोवक शफ्टो का परीक्षण 
मनुरक्षण बाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा पोतमिर्माण तथा मर्येक्षण ) नियम 

भाग - 1 
1990 के अनुसार है पीर यह टेंकर संतोषजनक कार्य कर रहा है । 

अपेक्षित परीक्षण से अनुज्ञात सर्वेक्षणों के बीच के प्रतराल में पसि 
सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विस्तृत होगा कि स्पोरा 

हो जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आच की जाती है । 
पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र के अनुरुप , पोत के अनुपालन की मात्रा 
को देखते हुए उम्स प्रमाणपत्र जारी रखा जा सकता है और पोत 

( 1 ) यह स्थापित करने के लिए बेयरिंग तेल का निरीक्षण कि पाह 
सुरक्षा के माथ प्रचालन जारी रख सकता है । 

जल या कचरे बारा संदूषित तो नहीं है । 
सर्वेक्षण 

( 2) शौफ्ट बेयरिंग और शौफ्ट के मध्य अवकाश का मापम, ताकि 

यह निर्धारित किया जा सके कि निधर्षण उपेक्षणीय है , 
इस वर्ष या इससे अधिक प्रायु के टैंकरों के पोतखोल, मशीनरी 

( 3 ) नौवक का शेफ्ट से उम मीमा तक निष्कासन , ताकि चाबी खाचे 
तथा उपस्कर की मध्यवर्ती सर्वेक्षण के अंतर्गत हर हालत में इस अनुसूची 

के अग्रिम सिरे से शैफ्ट के पूर्ण दृश्य प्रविनाशी दरार का 
के भाग "क " में विनिर्दिष्ट सभी संगत मदों सहित , निम्नलिखित प्रति 

संसूचन निरीक्षण किया आ सके , नथा 
रिक्त मद सम्मिलित हैं । 

( 4) यह स्थापित करने के लिए सेफ्टसील व्यवस्था का मिशेणक्ष कि 
1. पोतखोल का मर्वेक्षण 

थे मढ़ाई गई अवधि तक दक्ष बनी रहेगी । 
इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है । 

भाग - 2 
( क ) तल मौर बो ग्लेटिग , नौतल , दंड ( स्टेम ) टबुसा पमली 

अपेक्षित परीक्षण के अनुशात सर्वेक्षणों के बीच के अंतराल में वृद्धि 
( स्टर्न प्रेम ) तथा रङर महित कावष का परीक्षण , 

हो जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है । 
( ब ) समुद्र सधनों तथा बोई के उपर के मिस्सारण बाब का 

( 1 ) यह स्थापित करने के लिए बेयरिंग तेल का निरीक्षण कि यह 
परीक्षण , 

जग्न या कमरे द्वारा मंदुषित तो नहीं है , 
( ग ) लंगरण तथा नौगंध उपस्कर का यथा संभव परीक्षण इस 
उद्देश्य के लिए विडलास का प्रयोग करते हुए लंगरों को प्रणत . 

( 2 ) फट रिंग और शैफ्ट के मध्य प्रबकाश फा मापन , ताकि 
मुकाया , सथा उठाया जाना है , 

यह निर्धारित किया जा सके कि निधर्षण अपेभणीय 
( घ ) कम से कम दो स्थोग टैंकों का प्रांतरिक परीक्षण , मथा 

( 3) जहां नोदक मिना कुंजी के शेफट पर टैपर में सज्जित होता है , 
( क ) रपुरधारी मुक्त अवकाणों की जांच । 

वहाँ टेंपर के मग्रिम भाग का दृश्य और अविनाशी दरार-म बना परीक्षण , 
2. मशीनरी तथा विद्युन अधिष्ठापन का सर्वेक्षण 

यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि संक्षारण या संक्षारण 

दरारण तो नहीं हुआ है । मुख्य सर्वेक्षण , भारत सरकार यह निर्धारित 
इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है । 

करने के लिए कि समढ़ जल वे ऑफट टैपर/ मोदक पास छिद्र में प्रवेश तो 
( क ) नोदक तथा शेफट मीलो का परीक्षण , नोदक शेफट प्रथकाश नहीं किया है तथा संक्षारण या संक्षारण बरारण तो नहीं हुमा है अभ्य 
की यथा संभय जांच 

वैकल्पिक विधियों को स्वीकार कर सकते हैं । 
( ख ) यायलरों तथा अन्य दाब पावों की वाणिग्य पोत परिवहन 

( 4 ) जहाँ नौदफ भोल्टयक्त पलेंज द्वारा गैफ.ट से संयुका होता है , 
( स्पोरा पोग सनिर्माण तथा मर्वेक्षण नियम 110 ये अनुमार 

यही शैफट पलंज गिज्यानी तथा बाट छिद्र यासों तथा प्रत्रयों का 
जाण तथा । 

दृश्य तथा प्रविनाणी दगर संसूचन परीक्षण किया जाना है । 
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नारीख : . . . . . . . . . . 

नोट कर लिया 
तारीख . . . . . . . . . . 

मर्वेक्षक : 
पोत का विवरण 
1. पोत मा नाम /याई संख्या 
2. पंजीकरण पत्तन . . . . . . . . 
3. शासकीय संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


GN 


सकल 


( 5 ) यह स्थापित करने के लिए शैफट शिल व्यवस्था का निरीक्षण , 
जिसमें मुख्य सभक , भारत सरकार द्वारा प्रावश्यक सीमा तक अपेक्षित , 
पर्व सीलों का खंडीकरण भी सम्मिलित है, कि वे बाई गई अवधि तक 
वक्ष मनी रहेगी , तथा 

( 6 ) शैफ्ट के उस भाग के पष्ठ का निरीक्षण जो सामान्यतः 
पिछले मेयरिंग के पिछले भाग में , शैफ्ट व्यास की कम से कम माधी 
दूरी के अंतर्गन स्थित होता है । 

ना प्रमुसूची 
विखिए नियम 76 ( 2)] 

सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए आवेदन 
गंबई, मद्रास , विशाखापत्तनम , मार्मगाव या कोचीन के पत्तनों पर 
विलंब के निराकरण के लिए, सर्वेक्षणों या निरीक्षण के लिए कम से कम 
72 घंटों का नोटिस दिया जाना चाहिए । प्रग्य पत्तनों के लिए यथासंभव 
मोटिस दिया जाना चाहिए । 
महोदय , 

मगले पर पर वर्णित सर्वेक्षण के लिए मैं मावेदन कर रहा हूँ । 
साप में सर्वेक्षण शुल्क रुपए प्रेषित किया जा रहा है और *स संबंध में 
जो भी उचित प्रभाष , व्यय और शेष शुल्क होगा उसका भुगताम करने 
के लिए भी मैं सहमत हूं । 
तारीख : 
पूर्ष पता 

हस्ताक्षर 

पद 
सेवा में , 

प्रमुख अधिकारी/ सर्वेक्षक 
वाणिज्यिक समुद्री विभाग 

जिला 


पूंजी. 
5. पोलखोल कहाँ मौर का बनाया गया । 

नोतल स्थापना या संमिर्माण के समान चरण की तिथि . . . . . . 
6. जिन कहाँ पीर कब बनाए गए . . . . . . . 
7. बायलर कब और किसने मनाए . . . . . . . 

कायफारी दाब • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8 . प्राशयित समुद्र याना या सेवा . . .. . .. 

9. नौचालन की प्रस्तावित नारीख . . . . . . . . . 
10. पोतों के स्वामियों या अभिकर्तामों के नाम तथा पते . . . 

. . . . . . . . . . . . . 
11. सर्वेक्षण की व्यवस्था हेतु उत्तरवायी समुद्री जीनियर, "मधीक्षक या 

अभिकर्ता का नाम तथा टेलीफोम संख्या . . . . . 
12. पिछले प्रमाणपत्र या प्रम्य प्रमाणपत्र के विवरण या सर्वेक्षण का 

विवरण . . . . . . . . . . . 
13. प्रावेदन के साथ अग्रप्रेषित प्रलेख . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14. अब अपेक्षित सर्वेक्षण /निरीक्षण का स्वरूप . . . . . . . . . . . . . . . 
15. मंतिम सर्वेक्षण के बाद पोत में हई दुर्घटनामों ( यदि हुई हों तो ) 

का विवरण 
16. किस स्थान पर किस तारीख को किस समय पोत, सर्वेक्षण के लिए 

तैयार मिलेगा . . . . . . 
17. कोई विशेष टिप्पणी . . 


( वाणिज्यक ममुद्र अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए ) 
शुल्क . . . . . . . . . हपाए विधिवत प्राप्त हुए हैं और रसीद संख्या 
. . . . . . . . . . . . . “ स्वीकृत की गई है । 
निम्नलिखित सर्वेक्षक/ सर्वेक्षकों को प्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिन , 

जिला प्रमुख अधिकारी 


दमयी मनु सूची 

[ देखिए नियम 77 ( 1 ) ] 
स्थोरा पोत मंनिर्माण प्रमाणपत्र या स्योरा पोन सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु भक्षणों नपा मध्यवर्ती सर्वेक्षणों, प्रावर्ती ममणों तथा बाषिक 
सर्वेक्षणों के लिए देय शुल्कों की सारणी । 


MD 


पोत सकन टमभार 


प्रारंभिक सर्वेक्षक 


मावर्ती सर्वेक्षण 


महबवर्ती/माची वार्षिक 


1 


2000 
4000 


500 
1000 


300 
300 


100 टन तक 
100 टन तथा इससे अधिक परन्तु 
500 टन से कम 
500 टन तथा ममे अधिक परन्तु 
1000 से कम 
1000 टन तथा इमसे अधिक परन्तु 
5000 टन से कम 


5000 


1200 


: 00 


प्रथम 1000 सकल टन के लिए 
50104) Aथा गगने प्रत्येक 100 
दर या उसके भाग के लिए अति 
रिक्त : 50 रुपये 


प्रथम 1000 मकल टन के लिए 
1200 तथा अगले प्रत्येक 100 
दन या मके भाग में लिए प्रति 
रिक्त 43 रुपये 


प्रथम 1000 -सकल टन के लिए 
3000 रु . या अगले प्रत्येक 
10 टा या उसके भाग के 
लिए पतिरिक्त 10 रुपये । 


गि 


LI - - 


3 (i) ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


5000 टन तथा इससे अधिक परन्तु 
10,(00 ) टन मे काम 


10, 000 टन भया इममे अधिक परत) 
16000 टन से काम 


प्रथम 5100 ) सकल टन के लिए प्रथम 5000सकल टन के लिए 
15000 स . मथा प्रगाने प्रत्येक 0101) . तथा अगले प्रत्येक 
1191) टन या उसके भाग के लिए 100 टन या उसके भाग के लिए 
अतिरिक्त १00 रु . 

अतिरिक्त 30 . 
प्रथम 10. 001) सकन टन के प्रथम 10, 000 सकल टन के 
लिए 25000 0 . नथा प्रगल लिए 4500 रु , तथा अगले 
प्रत्येक 100 टन या उसके भाग प्रत्येक 100 टन या उसके भाग 
के लिए अतिरिकन 150 रु . के लिए भनिरिक्त 20 रु . 
प्रथम 15000 साल टन के लिए । प्रथम 1500 ) सफल टन के 
32, 5100रु . तथा अगले प्रत्येक लिए 5500 रु . नथा प्रगने 
100 टन या उसके भाग के लिए 

प्रत्येक 100 टन या उन्म के भाग 
अतिरिक्त ] 00 रु . 

के लिए प्रमिरिक्त 15 रु . 


प्रथम 5.10100 सकल टन के लिए 
700 क . मथा अपने प्रत्येक 
100 टन या उसके भाग के लिए 
अतिरिका . 
प्रथम 10, 000 सकल टन के 
लिए 1100 न . नया अगले 
प्रत्येक 100 टम या उसके 
भाग के लिए अतिरिक्त 5 रु . 
प्रथम 15000 मकल टन के लिए 
1350 रु . मथा अगले प्रत्येक 
1010 टन या उसके भाग के 
लिए प्रतिकित 4 र . 


15000 टन मथा अधिमः 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - -- 


ग्यारहवीं अनुसूची 


[ दखिए नियम 50 ( 1 ) 
म्थोरा पोत सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाण पत्र निर्गम पोषणा 


वाणिज्य पोत परिवहन के अंतर्गत जारी ( स्थोग पोत मंनिर्माण तथा 
मर्वेक्षण नियम . . . . . 
पोस का नाम . . . . . . . . . . . 

. . . . . . पंजीकरण पत्तन . . . . . 
शासकीय संख्या . . . . 

. . . . . . . . . . . . लम्बाई . . . 
मकल टनभार . . . . . . . . . . . . 
निबल टनभार 
नौतल स्थापना अथवा मंनिर्माण के समान धरण की तिथि . . . . . . 
पोत का प्रमाण 


भार . 


उपपैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट शुरुक में मर्येक्षक घोषणा स्वीकृत करने में 
प्रागमन प्रावश्यक होंगे वे मभी सम्मिलित समझे जाएंगे । 
____ जहा. जलपानों का " पालू सर्वेक्षण " मिास पर सर्वेक्षण किया जाता 
है तो सर्वेक्षण के लिए इमा नियमों के अधीन देय शुल्क का एक तिहाई 
अतिरिक्त शुल्क भी अदा करना होगा । 

समयोपरि शुल्क 

कार्यालय समय के अतिरिक्म समय में किए गए पूर्णमः प्रथवा ग्रंशतः 
सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए, ममयोपरि शुल्क प्रभार का नियमन इम 
प्रकार होगा : 
( क ) जब निर्माता, स्वामी या मास्टर के प्रावेदन पर सर्वेक्षक को 5 

गजे अपराहन के बाद परन्तु 8 बजे अपराहन से पहले या 
अपराहन 6 बजे तथा अपराहन 8 बजे के मध्य सर्वेक्षण या 
निरीक्षण करना पड़ता है तो 150 न . अतिरिक्त शुल्क देना 

होगा , 
( ख ) जब कार्य अपगह न 8 बजे तथा पूर्वाहन 6 बजे के बीच 

किया जाना है तो 200 रु . अतिरिक्त शुल्क देना होगा । 
( ग ) जब सर्वेक्षण को निर्माता , स्वामी या अभिकर्ता के अनुरोध पर 

पूर्वाहन 9 बजे गौर अपराहम 5 बजे के बीच किए गए सर्वेक्षण 
को पूरा करने के लिए प्रपराहम 5 बजे के बाद रोका जाता 
है तो यदि वह सर्वेक्षक, काय से 8 बजे अपराह न के पहले 
मुक्त किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 150 रु . परन्तु यदि 
वह अपराहन 8 बजे के माद भी रोका जाना है तो अतिरिक्त 

शुल्क 200 न . वेय होगा । 
( घ ). जमः पोत के स्वामी या मास्टर ने पूर्वाहन 9 बजे और अपराहम 

5 बजे के बीच सर्वेक्षण का ममुरोध किया हो और शासकीय 
व्यवस्था ने इस अवधि में सर्वेक्षण की अनुमति न वी हो तो 

कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा । 
( स. ) जब किसी मर्नेक्षक को किमी रबिषर, शनिवार अथवा किसी 

सार्वजनिक अवकाश के दिन मर्षक्षण के लिए कहा जाय तो 

अतिरिक्त शुल्क 250 रु . देय होगा । 
( च ) जब किसी सर्वेक्षक को खंड ( क ) , ( ख ) तथा ( १० ) में 

विनिर्दिष्ट के अनुसार मामंत्रित किया जाए अथवा उसे खंड 
( ग ) के अनुसार रोका जाए तो पोत के स्वामी मास्टर को 
उस पोर्ट के प्रमुख अधिकारी , वाणिज्यिक समुद्री विभाग को 
लिधिन में उन बटों के बारे में सूचना देनी होगी जबकि 
सर्वेक्षक ने काम किया है । 


निर्माण वर्ष • • • • • • • • 
नियमों के अंतर्गत वर्ग . . . . . 

पेचों की संख्या . . . . . . . 
निर्माण / परिवर्तन /प्रमुख संशोधन की अनुबंध तिथि 
मुपुर्दगी/ परिवर्तन पूर्णता प्रमुख परिवर्तन पूर्णता की तिथि : . . . . . 
स्वामी या अभिकर्ता का नाम तथा पता . . . . . . . . . . . . 
निर्माणकर्ता का नाम और पता . - - - - 
वीवालों की संख्या . . . . . . . . . • • • द्वितल का क्षेत्र 
प्रयक्त संरचनीय अग्नि रक्षण का प्ररूप . . . . 
म्ऋशैफ्टों का व्याम . 
प्रास्तरों स्नेहन का प्रसप . . . . . . . . . . . . . . . 
बॉयलरों की संख्या : . . . . . . . . . . . . . निर्माण वर्ष. . . . 
कार्यकारी वाब • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
प्रतिम निर्जन-डॉकिंग के विवरण . . . . . . . 
प्रारंभन तिथि • • • • • • • • • • • • • • • • पुर्णता तिथि : • • • • • • • • • • • • 
निर्जल लॉकिंग का स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
पुग्छ शैफ्ट की निकासी तथा सर्वेक्षण की तिथि व स्थान . . 
बॉयलर-सर्वेक्षणों की तिथि व स्थान . . . . . 
भार रेखा प्रमाण पत्र के विवरण . . . . . . . . . . 
किसके द्वारा जारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
अंतिम तिथि . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • वर्ष गांठ तिथि मे . . . . . 
स्थायित्व पुम्सिकानों को संवर्भ-संख्या तथा अनुमोदन 


तिथि . . . . . . . . . . . 


स्वीकृत छूट 
प्रपेक्षाएं 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कि . . . . . . . . 
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अतिम तारीख . . . . . . . . . . . 
मैं यहां घोषित करता हूं । 

वर्षगांठ तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . को न . . . . . . . . . . . 

मध्यवर्ती सर्वेक्षण की नियत तारीभ्य . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
मर्षभण पूर्ण कर लिया है । 

मध्यवर्ती मर्वेक्षण वार्षिक सर्वेक्षण/ पावर्षी सर्वेक्षण की जाने वाली तारीख 
कार्यालय संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . और तथा 

सर्वेक्षण का स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
____ 1. पोत खोप , पोत की मशीनरी और उपस्कर , प्राणयिन मेवा के 

सम्पन्न पायर्मी मर्वेक्षण के विवरण . . . . . . . . . . 
लिए पर्याप्न तथा ये अच्छी अवस्था में हैं । 

अंतिम निर्जल- डोंकिग की तारीख और स्थान . . . . . . 
2. जलरुत व्यवस्था तथा विवरण , जनरल दरवाजे, विरज पपन 

पुछ गैफुट की अंतिम निकासी नथा मर्वेक्षण की सारीख और स्थान . . . 
व्यवस्था, विद्युतीय अधिष्ठापन, अग्नि से मंग्चनीय रक्षण, स्वचालित 
स्प्रिंकलर , पग्नि मलार्म तथा अग्नि मंसूधक संत्र , मुख्य तथा सहायक 
मशीनरी, कम्पास , लंगर, शृंखला फेबिल , इसेयर तथा वार्प, पलायन मार्ग , 

बायलरी के अंतिम मर्वेक्षण की तारीख और स्थान . . . . . . . 
पश्चगमन के माधन, स्टेयरिंग गियर, मशीनरी नियंत्रण , भाप बॉयलर 
तथा बॉयलर भरण तंत्र वायुदाब नंन , संवासन सत्र सेतु तथा मशीनरी 
स्थान के मध्य मंधार तंब, विद्युम शक्ति का प्रापात स्रोत तथा प्रवर्तक 

. . . . . 
व्यवस्थाएं, प्रधान अग्नि से सावधानियां तथा विद्युतीय स्रोत के अन्य 
मंकट , वाणिज्य पोन परिवह्न ( स्थोरा पोत मंनिर्माण मया सर्वेक्षण ) नियम 

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त उल्लिखित पोत का मध्यवर्ती 
1990 का अनुपालन करते हैं । 

मर्वेक्षण/ वाधिक सर्वेक्षण मावर्ती सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा यह पोत 
3. अपेक्षित स्थायित्व प्रांकड़े बोर्ड पर है । 

वाणिज्य पोत परिवहन ( स्थोरा पोन मंनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम , 

1990 का अनुपालन करता है । उपर्युक्स पोन को जारी किए गए स्पोरा 
4. अग्नि मावधानियां , प्राप्लावन से रक्षण, नौचालन सेतु से नोवन 

पोत संनिर्माण प्रमाण पत्न को लागू रहने की सिफारिश की जाती है । 
मणीनरी का नियंत्रण , संचार माधन, अलार्म मंत्र, मुरक्षा तंत्र तथा मशीनरी 

स्योरा पोत सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाणपन्न के अनुपूरक को पृष्ठांकित कर 
में अन्य विशिष्ट अपेक्षाएं और बिना देखभाल के मशीनरी स्थानों से 

दिया गया है । 
मंबद्ध मॉयलर तथा विद्युतीय प्रधिष्ठापन, वाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा 
पोत संनिर्माण तथा मर्वेक्षण ) नियम , 1990 का अनुपालन करते हैं । 

सर्वेक्षक का नाम तथा हस्ताक्षर 
5. टैंकर के लिए अप्रयुक्त अग्नि मुरक्षा उपाय, वाणिज्य पोन परि 

संगठन वर्गीकरण सोसाइटी का नाम और पता । 
वहन (स्थोरा पोत संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम , 1990 की अपेक्षाओं 

पदीय मुद्रा 
का अनुपालन करते हैं । 
वाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा पोत मंनिर्माण तथा मर्वेक्षण ) नियम , 

तारीख . . . . . . . . . . . 
1990 तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अनुरूप या - - जो लागू न हो उसे काट दें । 
सर्वेक्षण किए गए हैं । 

[ फा . सं . एस आर/ 11013/ 9/ 88 - एम ए ] 
• • • • • • • • • • • • • • दिन • • • • • . माम . . . . . . . . वर्ष तक बंध 

के . पद्मनाभाचार , अवर सचिव 
म्थोरा पोत सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाण पत्र स्थोग पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र 
जारी किए जाने की सिफारिश की जाती है । 

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 
टिप्पणी, यवि हो , 

( Shipping Wing ) 
मर्वेक्षक का नाम तथा हस्ताक्षर 

New Delhi, the 4th March , 1991 
मंगठन वर्गीकरण सोसाइटी का नाम व पता 

G .S . R. 185 . -- The following draft of certain rules which 
शामकीय मोहर 

the Central Government proposes to make in exercise of 
the powers conferred by section 284 and section 299B of 
the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958 ) and in 

supersession of the Merchant Shipping (Cargo Ship Construc 
तिथि 20- 11-90 

tion and Survey ) Rules, 1974 and the draft Morchant Ship 

ping (Cargo Ship Construction and Survey) Rules, 1986 
बारहवीं अनुसूची 

published for inviting objections and suggestions , is hereby 

published as required of sub - section ( 1) of section 299B of 
देखिए नियम 80 ( 2 ) में ( 4)] 

the said Act, for the information of all persons likely to be 

affected thereby and notice is hereby given that the said 
मध्यवर्ती सर्वेक्षण वार्षिक सर्वेक्षण प्रावर्ती मर्वेक्षण की रिपोर्ट पाणिज्य पोन 

draft will be taken into consideration on or after the 
परिवहन ( म्योरा पोत संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) के अन्तर्गत जारी । 

cxpiry of a period of thirty days from the date on which 

copies of this notification as published in the Gazetto of 
नियम , 1990 

India are madle available to the public. 
पोन का नाम . . . . . . . . . . . . . . 

Any ulijęction or suggestion which may be reccived from 

any person with respect to the said draft before the expiry 
शासकीय संच्या . . . . . . . . . . . . . . . पंजीकरण पनन . . . . . . . 

of the period su specified will be considered by the Central 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Government . 
सफल टन भार . . . 

Draft Rules 
चालू स्थोरा पोन सुरक्षा मनिर्माण प्रमाण पत्र के विवरण : - - 

PART _ J 
जारी करने वाला पतन . . . . . . 

Preliminary 
जारी करने वाला प्राधिकरण . . 

1. Short title , commencement and application . - ( 1 ) Thego 

rules may be called the Merchant Shipping ( Cargo Ship 
जारी करने की तारीख . . . , . . . . 

Construction and Survey ) Rules, 1991. 


म्थान . . . . . . . 


स्थान . . . . . . . . . . 
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(2 ) They shall come into force on the date of their ( 9 ) " Bulk Chemical Code" means the code for construc 
publication in the OHcial Gazette , 

tion and equipment of ships carrying dangerous chemicals 

in bulk adopted by the Assembly of the International Mari 
( 3 ) Save as cxpressly provided in rule 67, they shall 

tine Organisation by resolution A212 ( VII); 
apply to all sca- going cargo ships of 500 tons gross or mole , 
registered in Iidia . 

( 10 ) " bulk head deck " means the upper most deck upto 

which the transverse watertight bulkheads are curried ; 
2 . Definitions .- - In these rules, unless the context other 
wise requires 

( 11 ) " cargo area" means the part of a ship which con 

tains cargo spaces , slop tanks and cargo pump rooms, coffer 
(1) “ A cluy divisions" means the divisions fromed by 

dams, bullast und void spaces adjacent to cargo lanks and 
bulkhead and decks and are 

also deck areas throughout the length and breadth of the 
(1) constructed of steel or other equivalent material ; 

part of the ship over such spaces 
( ii ) suitably stiffened ; 

( 12 ) " C class divisions" means the divisions constructed 

of approved non - combustible materials. They need meet 
( ii ) su constructed as to be capable of preventing the neither requirements relative to the passage of smoke and 
passage of smoke and flame to the end of the 

flame nor limitations relative to the temperature rise . 
one-hour standard fire test; 

Combustible veneers are permitted provided they meet other 

requirements of these rules ; 
( iv ) insulated with approved non - combustible materials 
in a manner that the average temperature of the 

(13) " cargo control station " means a space from which 
unexposed side Jocs not rise inore than 39°C above 

the loading, discharging or transfering of any cargo may be 
the initial temperature , nor does the temperature , controlled ; 
at any one point, including any joint, rise more 

( 14 ) " cargo pump room " means the room in which pumps 
than 180°C above the initial tempcrature, within 

used for loading, discharge or transferiny oil cargoes are 
the time specified in column (2 ) of the Table below 

located; 
in relation to the Classes specified in the corres 
ponding entry in column ( 1 ) of the said table : 

( 15 ) " cargo spaces" means all spaces used for cargo (in 
cluding cargo oil tanks) and trunks to such spaces ; 

( 16 ) " certified gas free " means tanks , compartments or 
containers which had been tested using an approved testing 

instrument and proved to be sufficiently free , at the time 
c1238 " A -- -6 ) " 6 ) minutes 

of the test, of toxic or explosive gay for a specified purpose 

hy an authorised person ; 
class " A - . 30 " 

30 minutes 
class " A , 15 " 15 minutes 

( 17 ) " chemical tanker " means a tanker constructed or 
cl ! ;s " A - ?" 0 minute 

udapted and used for the carriage in bulk of and liquid 

product listed in 

- - - - - -- - - - 
(2 ) " accommodation spacca" means space used for public 

(i) Chapter 17 of the “ International Bulk Chemical 
spaces , curridors, lavatorics , cabins, offices , hospitals , games 

code or 
and hobbies rooms, pantries containing no cooking appliances 

( ii) Chapter VI of the Bulk Chemical Code; 
and similar spaces; 

( 18 ) " closed RO /RO cargo spacca" means RO /RO cargo 
(3) " Act " means the Merchant Shipping Act , 1958 

spaces which are neither open RO /RO spaces nor weather 
( 44 of 1958 ); 

deck ; 

( 19 ) " combination carrier ” means a tanker designed to 
( 4 ) " anniversary date in relation to a cargo ship , means 

carry oil or solid curges in bulk ; 
the date in each year corresponding to the date of expiry 
of the cargo ship safety construction certificate or the Cargo (20) " control station " means spaces in which radio or 
Ship construction certificate ; 

main navigation equipments or the emergency source of 

power or the central fire recording or fire control equipment 
( 5 ) " approved " means approved by the Director General 

or fire extinguishing installations are located or a control 
of Shipping unless expressly stated otherwise ; 

room located outside of a propelling machinery space ; 
(6 ) " auxiliary stęcriąg gear " mcuns the equipment, not 

(21) " crew spaces" means accommodation provided exclusi 
being any part of the main steering gear , necessary to vely for the 115c of the crew ; 
steer a ship in the event of failure of the main steering gear 
but does not include the tiller , quadrant or components 

(22 ) " crude oil" means any oil occuring naturally in the 
serving the same purpose ; 

carch whether or not treated to render it suitable for trans 

portation and includes crude oil from which certain distillate 
( 7 ) " B class divjsions" means the divisions formed by fractions may have heen removed and to crude oil to which 
bulkheads , decks ceilings or linings which 

certain distillate fractions may have been added ; 
(i) are so constructed as to be capable of preventing 

( 23 ) " dangerous goods" means those goods referred to 
the passage of fame at the end of the first half 

in International Maritime Dangerous goods Code, as amended 
hour of the standard fire test; 

from time to time; 
( ii) have an insulation value so that if the division is 

(24 ) " dead ship condition " means the condition under which 
cxposed to a standard fire test, the average tempe 

the main propulsion and the boilers and auxiliaries are not 
rature on the unexposed side docs not rise piore 

in operation due to the absence of power ; 
than 1390C above the original temperature , por 
does the temperature at any one point including ( 25) " dead weight" means the difference in metric tons bet 
any joint , rige more than 225°C above the original ween the displacement of a ship in water of a specific gravity 
temperature , within the time listed below 

of 1. 025 at the load water line corresponding to thọ assigned 

summer free-board and the lightweight of the ship ; 
clas " B - 15" 

15 minutes 
class " B - )" 0 minutes; and 

(26 ) " Director General" means the Director General of 

Shipping; 
(iii) are constructed of non -combustible materials; 

( 27 ) " emergency condition " means the condition under 
( 8 ) " breadth of a ship " means the extreme width of a which any service3 needed for normal operational and habi 
shin from outside the frame to outside the frame at or table conditions are not in working order due to failure of 
below the deepest load line; 

the main source of electrical power ; 
674 Ģ [ / 91 -- 7 , 
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as in bulk acopted by the International Maritime Organisa 
tion by resolution MSC 3 (48); 


( 28 ) " cmergency source of electrical power " means the 
source of clectrical power intended to supply the emergency 
switch board in the event of failure of the supply from the 
main source of clectrical power ; 

(29 ) " emergency switch board1" means the switch board 
which in the event of failure of the main electrical power 
supply system is directly supplied by the emergency source of 
electrical power or the transitional source of emergency power 
and is intended to distribute electrical energy to the emergency 
services; 


(40 ) " length " means the length on the summer load water 
line measured between the foreside of the stem and after 
side of the rudder post or to the centre of the rudder stock 
of there is no rudiler post, or 96 perce :lt of the summer load 
water line whichever is the greater ; 


( 301" Rammable " means substances capable of being ignited 
and of burning in air; 

( 31 ) " forward perpendicular " means the forward point of 
the stem on the water line on which the length is measured ; 

( 32) " freeboard deck ” means the deck from which free 
board is assigned being 


(41) " light weight " means the displacement of the ship in 
metric tons without cargo , fuel, lubricating oil, ballast water , 
fresh water and feed water in talks, consumable stores, to 
gether with passengers and crew and their effect i 

(42 ) " low flame spread " means the surface that adequately 
restricts the spread of flame having regard to the risk of 
fire in the space concerncd ; 

( 43 ) " machinery alarm control centre " means the posi 
tion from which the propelling and auxiliary machinery can 
be controlled and where the alarms, other than those locat 
ed in accommodation spaces and at the navigating bridge , 
necessary for the safe operation of such machinery are 
located ; 

(44 ) " machinery control room " means a room from which 
the propelling machinery and boiler serving the necds of 
propulsion may be controlled ; 


(i) thc upper most complete deck exposed to weather and 

sea whiclı has permanent means of closing of open 
int s in the weather part thereof and below which all 
openings in the sides of the ship are fittect with per 

minant nieans of watertight closing ; or 
( ii) in a cargo ship having a discontinuouy freoboard 

deck , the lowest line of the exposed and the 
continuation of the line parallel to the upper part 

of the deck is taken as the freeboard deck ; or 
(iii) on the application of the Owner and subject to the 

approval of the Director General of shipping. 
deck lower than that described above provided it is 
complete and permanent deck continued in the fore 
and aft direction at least between the machinery 
space and reak hulkheads and continued athwart 
ships. When the lower deck is stepped . the lower 
line of the deck and the continuation of that line 
parallel to the unper part of the deck is taken as 

the freeboard deck ; 
( 33 ) " as carrier " means a tanker constructed or adapted 
and used for the carriage in hulk of any liquified gas or other 
products of flammable nature listed in 

(i) Chapter 19 of the International Gas Carrier Code , or 
( ii ) Chanter XIX of the Gas Cartier Code, whichever is 

Applicable ; 
(34 ) " Gas Carrier ( ode" means the code for the constric 
tion and cruinment of ships carrying liquified gas in hulk 
udontert hy the Inlernational Maritime Organisation by rcso !11 
tion A328 (IX ); 

(35) " hazardous area " means an area in which explosive 
CA9- Hir mixture ore . Or may he exnected to be nresent in 
auantities such as to require special precautions for the con 
struction and use of electrical apparatus or other apparatus 
whiclı otherwise would constitute a source of ignition ; 
( 36 ) " hazardous zone :or space" means 
(i) snaces containing flammable cargo or spaces adjacent 

to cargo tanks; 
( it) all enclosed and semi-enclosed space with direct access 

to hazardous zones or spaces ; 
(iii) an cncolscd space situated in a hazardous zone or 

space may be regarded as non -hazardous provider 
it is separated from linnuid carco Spaces by atleast 
twey gas tight steel bulkheads or decks, with no 
direct opening into hazardous zone or space and is 
mechanically ventilated ; 


(45 ) "machinery space " means c !l machinery spaces of 
category " A " and all other spaces containing groselling 
machinery , boiler , oil fuel units . steam or internal conibus 
tion engines , generators, and major electrical machinery oil. 
filling stations , refrigeratiny , stabilising, ventilation and air 
conditioning machinery and similar spaces and trunks to 
such spaces; 

(46 ) "machinery spaces of category A " incans a machinery 
space which contains : 
(i ) internal combusion type machinery used either for 

majn propulsion purposcs , or for any other pur 
poses when such machinery has ir. tho aggregate a 
total power output of 10t less than 375 kilo 

watts, or 
( ii ) any oil fired boiler or oil fuel unit ; and any trunk 

of such spaces ; 
(47) “ main circulating pump " means thc pump installed 
for circulating water through the main condenser or coolers; 

(48 ) " main generating station " means the spacc in which 
the main source of electrical power is situated ; 

(49 ) "main source of 2 .ectrical power " means a source 
intended to supply electrical power to the main switch board 
for distribution to all services necessary for inaintajning the 
ship in normal operational and habitable conditions ; 


(50 ) " main steering gear " incans the machinery , rudder 
actuators , steering gear power units , if any, and ancillary 
equipment and the means of applying torque to the rudder 
stock necessary for effecting movement of the rudder for 
the purpose of steering the ship under normal service con 
ditions; 

(51 ) " main switch board " means the switch board which 
is directly supplied by the inain source of clectrical power 
and is intended to distribute electrical energy to the ships 
service ; 

( 52 ) "maximum ahead service speel" means the greatest 
speed which the ship is designed to inaintain in service at 
sea at the deepest sea - going draught; 


(37 ) " indenendent nomer nulinin " manns n nump operated 
by power other wise than the ship s main engine; 


(53 ) " maximum aster speed " mcers the specd which it is 
estimated the ship can attain at the design maximum astern 
power at the deepest sca- going druright; 


( 38 ) " Tuternational Bolk Chemical Cnde" means the corle 
for the construction and innent of shing carving danger 
0115 chemicals in hulk adopted by the International Mari 
time Organisation hy resolution MSC 4 (48); 

( 39 ) " Intcmational Gas Carrier Cnce " means the cold for 
the construction and equipment of ships carrying liquified 


( 54 ) " maximum service speed " ineans the greatest speed 
the ship is designed to maintain at sea at her decpest bea 
goirs draught; 


( 55 ) " motor ship " means a 
combustion engine ; 


slip propelled hy internal 


761 


ܝܕ 
ܝܕ 


[ 17 II - - UE uli 

11.30 4.1 255. 9 : 5101 23, 1991 / a , 1913 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(20 ) " navigable speed " means the minimum speed al which 

(72 ) " standard fire test" means a test in which specimen 
the ship can oc euectively steered fi the aneud wetu ; 

of the relevant bulkheads or iecks are exposed in a test 

furnace lo temperatures corresponding approximately to the 
D ) Doise level incand weignt l suund pressure level standard time temperaturo urve . Ilie specimen shall have 
11 uuribics ; 

an exposed surface of not less than 4 .65 54 . mcter and 

height (or length of deck ) of 2 .44 meters resembling closely 
(58 ) " 11011 - combustible indterial incans material wuchi 

as possible the latneded consiruction and luciuding where 
110 .111c1 DUITS Jor gives ou Uuduble Vapous insulliciunt 

appropriate at lcast one joint. The standard time tenpera 
Yudulity 101 SUIT - 111011 Woca Dealed 10 aplowaluty 

ture curve is delined by a smooth curve drawn through the 
IJU " . tuis Utring ucunmiaçu by už vstabushcu jest procc 

following temperature points measured above the initial 
ulc 10 sulislacion of le Director General of Snipping; furnace temperaturc . 
( 9 ) " 1101011 operational and habitabic condition " means 

at the end of 5 minute . 

556 
at wudition unuci Wc mo sap us a Wuole , me machinuY, 
sca vices , Weaus wild wus eusting propulsion , ablily 10 [cer, 

at the end of 10 minuius 

659°C 
Suv 110vigation , we ind 1100ung s4 ct ) ; luçciat allu le 

at ibo pod of 15 minutes 

718 C 
- -- comuuuitalous wilu Sigliais , nectus 01 Cocape , unu cuer 

at the eld of 30 minutes 

827 °C 
y voal WICTIS AS WELL AS une utsigical OMOILADIC COU 

at the end of 60 ininutes 

925°C 
univ .18 01 1001avity are in worall! orucru lunCTIONING 
цьпапу ; 

( 73 ) " steel or other equivalent material" means any mute 

rial which by itself or due to insulation provided has struc 
(10 ) " oil fuel unit meany inc cquipment used for the 

tural and integrity properties equivalent to steel at the end 
opeudoli OL on luui lor uc. Vuy 10 wil 011 dicit boner , or 

of thc applicable fire exposure to the standard fire test; 
Lupiluul uscu 100 10 picpatullom 101 cuchy UL NUCU 

(74 ) " steering gear control systen ," means thc cquipment 
Um 10 lucrugi voinbusom vugues, al nucilluus bly on 

by which orders are transmitted from the navigatiny bridge 
pressure pumps, liters and Avaleis , eumns with oil itu 

to the steering gear power units, Steering gear control sys 
Piesol v nic Land 1 , 0) MIUNDACJI ; 

tems comprise transmitters receivers , hydraulic control 
(01) " open RU Ru cargo spaves " means 0 / 0 Culga 

puinps and their associated înoturs , motor controllers, piping 
spacus elucr opeu al bou enus or opeo at one end and 

und cablcs; 
luviala with adequate natural ventiduun elective over 

(75 ) " steering gear power unit ” means,~ 
unor catirc ieugin wrougn permanent openings in the side 
prating or open deck ; 

(i) in the case of electirel Sicering gear, the electric 

motor and its associated electrical cquipment 
(62) " pleasure crail" means a vessel primarily used for 

( ii) in the case of electro -hydraulic steering gear the 
sport anu recreation ; 

electric motor, its associated wlectrical cquipments 

and connected pumps and 
(63 ) " power actuating systchi" means hydraulic equip 
mçnt provided for suppiying power to turn the rudder boch 

(iii ) in the case of stcan lıydraulic or pneumatic hydrau 
comprising á steering gear umt or units logutner with the 

lic steering gear, the deving enging and connected 
associateu pipes and litings and a rudder actuator . Tv 

pumps; 
LOWOI actualing system inay sbale conion inechanical con 
ponents i. e. tmer , quadrant und iuauer stock ur components 

( 76 ) “ surveyor " means a person appointed or authorised 
serving the same purpose ; 

in this behalf by the Centr: l Government under Section 9 

of the Act; 
(64 . " principal officer " inaus un officer rcfcrred to in 
sub -section (2 ) of section 8 of the Act; 

( 77) " tanker " means cargo ship constructed or adapted for 

the carriage in bulk of liquid CAIBUC s of flammable nature 
(65 ) " public spaces" are those portions of the accommo 

and except where the context otheiwise required inciudes a 
davon wien art used vur hunts , uining room , lounges and 

gas carrier and chemical tanker; 
similar permanently enclosed spaces ; 

(78) " ton " means gross ton ; 
(66 ) " cid vapour pressure " means the vapour pressure of ( 79 ) " upper deck " means the upper most complete dock 
it squid as determined by laboratory testing in a sinndard cxposed to the sea and weather fitled as an integral part of 
manner in the roid appratus ; 

the ship structure , being a Jeck opening in the weather por 

tions of which are fitted with permanent means of closing 
(67) " RO /RO cargo spaces " mcuns spuccs not normally and below which all openings in who sides of the ship are 
sub -divided in anyway wind extending to cither a substantial iltied with permanent means of watertigbt closing ; 
length or the cnture length of the ship in which yoods (pack 
age or in bulk ) in or on rail or road cars, vehicles (in 

( 80 ) ""watertight" , in relation to a structure , mcons a 
cluding road and rail tankers, trailcra , containers , pallets structure which is capable of preventing the passage of water 
dismountable tauks or in or on similar stowage units of through it in any direction under a head of water upto the 
other receptacles ) can be loaded and unloaded normally in freeboard dock ; 
a horizontal direction ; 

(81) " weather deck " means the deck wliich is completely 

exposed to the wcather from tubuve and from utleast two 
(68) " Schedulo " means the Schedule annexed to these rules; 

sides ; 
(69) " service spaces " means thosc spaces used for galleys, 

(82) " Weather tight" , in relation to a structure , means a 
pantires containing cooking uppliances , lockers, main and structure which is capable of preventing the passage of sea 
specic room , store room workshopy other than thosc torn 

water through it in ordinary seu conditions; 
iny part of the machinery spaces and similar spaces and 
trunks to yuch spaces ; 

3 . Classificationof cargo ships 

( 1 ) For the purpose of these rules Indiani cargo ships shall 
( 70 ) " settling tank " mcans an vil storage tank having a 

be arranged in the following classes , namely — 
heating surface of not less than 0 , 183 mº / tonne of oil 
capacity : 

( a ) Class I : Indian Cargo ships engaged on international 

voyages. 
(71) " special category spaces" means those c nclosed spaces 
above or below the bulkhead deck intencued for the carriage 

( b ) Class II : Indian Cargo ships other than ships of 
of niolor vehicles with fuel in thuir tanks for their own 

Class JJI not engaged on international voyages . 
propulsion into and from which such vchciles can be driven 

(c ) Class III : Tugs, tenders launches, lighters, dredgert 
and to which passenegrs have access ; 

and hoppers which go short distances to sea . 


[PART II - SEC 3 (i) ; 
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PART - -- I 

CHIFTER 1 
Construction of Hull 


4. Application 

Tbe provisions of this part , except Chapter 3, and Part 
All applies to all cargo ships of Class I and Ciass II and ine 
provisions of Chapter 3 appies to cargo soips of Class I 
and Class II having period cally uhalieuded machinery 

rices . 
5 . Sui uctural strength 


7 . Construction and testing of watertight bulkbeads, decks 
and inner bottoms 
( 1 ) In every cargo ship --- 
(a ) each transverse and longitudinal watertight sub 

division bulklead shall be construcied in such a 
manner that it shall be capable of supporting, with 
a margin of resistance , the pressure due to lhe 
minimum head of water which it might have to 
sustain in the event of damage to the ship . The 
head of water shall be at least that due to a head 

of water up to the freeboard deck . 
( b ) steps and recesses in the bulkheads shall be water 

tight and of strengih equivalent to that of the 
bulkhead . 


The structural strength of every cargo ship and number 
and disposition of transverse watertight bulkneads shall be 
adequate for the service for which the ship is intended and 
st2011 be in accordance with the provisions of rule 53 . 
6 . Collision bulkheads - - 
( 1 ) Every ship shall be fitted with a collision bulkhead 

which shall be watertight upto the freeboard deck . 
This bulkhead shall be located at a distance from 
the forward perpillicular of not iess than 5 per 
cent of the length of such ship or 10 metres, which 
ever is less : 


C ) frames or beams that pass through a watertight 

deck or bulkhead shall be made structurally water 
tight without thouse of wood or cement or any 

similar materials . . . . 
( d ) watertight compartincnis shall be tested either by 

flooding or by a hose test at the advanced stage of 
the fitting out of the ship to establish that the 
watertight bulkheads are effective . 


le ) the forepeak , double botiems, duick keels and inner 

skins shall be tested by flooding with water to the 
head specified in clause ( a ) . 


Provided that in 2tional cases, where the Chief 

Surveyor to th : Govcrainent of India is satisfieu , 
having regard to the safety of the ship , permit 
such distance ipto 8 per cent of the length of 
the ship . 


( f ) tanks intended to hold liquids forming part of the 

sub- division of ship shall be tested by filling with 
water to a head corresponding to the load line or 
to two thirds oi tte lepth from the top of the keel 
to the freeboard deck whichever is the greater , so 
however that the test head shall in no case be less 
than 0 . 9 metie above the top of the tank . 


( 2 ) Where any part of the caigo ship below the water 

line extends forward of the forward perpendicular, 
such as a buibous boiy , ihe cistances stipulated in 

sub- rule ( 1 ) shall be mcasured from a position 
(a ) at the mid -length of such extension ; or . 
( b ) forward of the forward perpendicular at a dis 

tance of 1.5 per cent of the length of the ship ; 
or 


( 2 ) The test specified in clauses ( d ) , ( e ) and ( f ) of sub 
rule ( 1 ) shall also be applicable to boundaries of any tank 
which is constructed integral with the ship structure and 
which is used for the storage of liquids : 


Provided that the head of water specified shall be the 

highest of the following : 
( i) head of water upto freeboard deck ; 
( ii ) head of water uplo top of air pipes ; 
(iii ) head of water upto 2 .5 metres above the top of 

the tank . 


( c ) forward of the forward perpendicular at a disa 

tance of 3 metres , 
whichever is the afternost position . 
( 3 The collision bulkheat may have steps or recesses in 
it where such steps or recesses are within the limits speci 
fied in sub - rules ( 1 ) and ( 2 ). Pipes piercing such bulkhead 
shall be fitted with valves operable from above the freeboard 
deck and the valve chest shall be secured ai the bulkhead 
inside the forepeak. The valves may be fitted on ihe after 
side of the collision buikwad where such valves are readily 
accessible under all service conditions ard the space in which 
they are located is not a cargo space. All valves shall be 
inade of steel, bronze or other approved ductile material . 
No door, manhole , ventilation duct or any other opening 
shall be fitted in such bulkhead . 


8 . Construction and testing of watertight 
tarnels , duct keels and ventilators - -- 


decks, trunks, 


( l ) In every cargo ship the watertight decks, trunks, 
tunnels , duct keels and ventilators shall be of the same 
strength as the watertight bulkhea is at corresponding levels. 
The means used for making them watertight and the arrange 
meants adopted for closing openings in them shall be to the 
satisfaction of the Chief Surveyor to the Government of 
India . Watertight ventilators and trunks of such ship shall 
be watertight at least upto the freeboard deck . 


( 4 ) In every cargo ship provided with a long forward 
Süperstructure the coilision bulkhead shall be extended 
weathertight to the deck immediately above the freeboard 
deck . The extension sball, subject to the requirements of 
sub- rule ( 5 ) , be located within the limits specified in sub 
rules ( 1 ) and (2 ) . The part of the clock , if any , between 
the collision bulkhead and its extension shall be weather 
tight./ 


(2 ) In every cargo ship , the watertight decks, trunks , 
tunnels and ventilators shall be subjected to a hose or flood 
ing test after completion . 
9 . Watertight doors — 


15 ) In every cargo ship provided with a bow door and 
a sloping loading ramp forming part of the extension of 
collision bulkhead above the freeboard deck , shall be water 
tight and the part of the ramp which is more than 2 .3 
metres above the freeboard deck may extend forward of the 
limits specified in sub -rulcs ( 1 ) and ( 2 ) . 


( 1 ) In every cargo ship in which watertight doors are 
provided to maintain the watertight integrity of a bulkhead 
or deck , every such door shall be piade of suitable material 
and shall be efficiently constructed for its intended duty . 
( 2 ) ( a ) Eevery watertight door of the sliding type shall 

be capable of being operated by efficient hand ope 
rated gear both at the doo itself and from an 

accessible position above the bulkhead deck . 
(b ) The operating gear for operating from above the 

bulkhead deck any sliding watertight door fitted in 
the bulkhead of a machinery space shall be situated 
outside the machincry space , 


( 6 ) The number of penings in the exiension of the 
collision bulkhead above the freeboard deck shall be capable 
of being closed watertight and shall be restricted to the 
minimum compatible with the design and normal operation 
of the ship . 
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( 3 ) Where there is access from thc lower part of a machi 
nery space to a watertight shatt tunnel the access opening 
$iall be provided with a siiding watertight door which shall 

capable of being operated from both sides of the door . 

( 4 ) Means shall be provided at remote operating positions 
to indicate when a sliding door is closed . 


Dec so that inadvertent puinping of such liquids through the 
mail bilge system or any other system connected to a pump 
Jucated in a machinery space can be prevented . Additional 
means of draining such spaces shall be provided if the Direc 
tor General considers their provision necessary taking into 
consideration the quantity and characteristics of the liquids 
alii their location . 


( 5 ) Watertight doors shall be capable of being operated 
when the ship is listed upio 15 degrees either way . 


10). Tests of watertight doors 


Watertight doors in every cargo ship shall be tested by 
water pressure equivalent tu the head up to the freeboard 
ucck 


11. Ballast and bilge poinping and drainage arrangements 


CHAPTER 2 

MACHINERY INSTALLATION 
12 . General 

( 1 ) In every cargo ship , the machinery , boilers and other 
pressure vessels , and associated piping systems and fittings 
shall be of a design and construction adequate for the service 
for which they are intended and shall be so installed and 
protected as to reduce to a minimum any danger to persons 
on board , due regard being paid to nioving parts , hot sur 
faces and other hazards. The design shall have regard to 
the materials used in construction , the purpose for which 
the equipment is intended , the working conditions to which 
it will be subjected to and in environmenial conditions on 
board . 


li ) Every cargo ship shall be provided with efficient bilge 
pumping plant and mcans for drainage so arranged that 
Warer entering any part of the hull , upto the bulkhead deck , 
other than a space permanently appropriated for the carriage 
vi fresh water, water bailast, oil fuel or liquid cargo and 
for which other efficient means of pumping or drainage are 
provided , can be pumped out through at least one suction 
pipe when the ship is on an even lincel or is listed not more 
that 5 degrees either way. Wing suctions shall be provided 
waereby water may easily flow to the suction pires ; provided 
that the Director General rnay allow the means of pumping 
or drainage to be dispensed within particular compartments 
of any ship , if he is satisfied that the safety of the ship is 
not thereby impaired . Efficient means shall be provided for 
draining water from insulated holds . 


( 2 ) Where the arrangements of the inaia propulsion ma 
chinery are unconventional the Director General may require 
anat a separate source of copulsion power shall be provided 
sufficient to give the ship a navigable speed . 


( 3 ) Provision shall be made whereby the normal opera 
tion of propulsion machinery can be sustained or restored 
when there is a breakdowa of ; - - 


(a ) the generating set which serves as a main source 

of electrical pover . 


( 2 ) At least two power pumps connected to the main 
bile system shall be provided , one of which may be driven 
by the propulsion machinery Sanitary , ballast and general 
service pumps may be accepted as power bilge pumps if pro 
vided with the necessary connections to the bilge pumping 
system . 


(3 ) All bilge pipes used in or under coal bankers or fuel 
storage tanks, or in machinery spaces shall be of steel or 
other suitable material. 


( 4 ) The bilge and bailast pumping systems shall be so 
arranged as to prevent water passing from the sea or from 
water ballast spaces into the cargo spaces or into the machi 
nery spaces or from one wacerrigit coinpartnient to arrother . 
Provision shall be made to prevent any deep tank having 
bigge and ballast connections being inadvertently vooded from 
the sea when it contains cargo or being discharged through 
a bilge pipe when it contains water ballast. 


(b ) the source of stean supply. 
(c ) the boiler feed water system . 
( d ) the fuel oil supply system for bojlers or engines. 
(e ) the sources of lubrkating oil pressure. 
(f) the sources of water pressure . 
(g ) a condensate punip and the arrangements to main 

tain vacuuni in C :indensers . 
(h ) the mechanical an supply for boilers. 
(i) an air compressor and receiver for starting or con 

trol purposes . 
( i) the hydraulic , preumatic , or electiical means for 

control of main propulsion machinery including 
controllable pitch propellers, or 


(5 ) The distribution boxes and manually operated valves 
provided in connecticn with the bilge pumping arrangements 
shall be clearly marked for identification and shall be in 
positions which are accessible under ordinary circunstances. 


( k ) any other auxiliary 

pulsion : 


system 


esesential for pro 


( 6 ) Provision shall be made for the drainage of enclosed 
cargo spaces situated on the bulkhead deck of any ship ; 
provided that the Director General may permit the means of 
drainage to be dispensed with in any particular compartments 
of any ship , if he is satisfied that , by reasons of the size or 
internal subdivision of those spaces, the safety of the ship 
is not thereby impaired . Where the freeboard to the bulk 
hcad deck is such that the deck edge is not immersed when 
the ship heels 5 degrees wither way, the required drainage 
shalï be by means of a suitable number and size of deck 
scuppers discharging directly overboard fitted in accordance 
with Merchant Shipping (Load Line ) rules, 1979 . In all 
other cases , internal drainage stall be led to a suitable space 
or spaces of adequate capacity , having a high water -level 
alaim and provided with a suitable arrangements for dis 
charge overboard . 


Provided that the Chief Surveyor with the Government of 
India may for the purpose of this sub - rule , if satisfied that 
it is safe so to do , permit a partial reduction in propulsion 
capability from normal operation . 

( 4 ) The main and auxiliary machinery essential for the 
propulsion and safety of the ship shall be provided with 
effective means of controi and the machinery shall be capable 
of being brought into operation when initially no power is 
available in the ship . 

( 5 ) Where risk from over - speeding of machinery would 
otherwise exist, two independent means of control shall be 
provided to ensure that the safe speed is not exceeded : 

Provided that the Chief Surveyor with the Government 
of India may permit a single means of limiting the speed 
of machinery where he considers it safe to do so . 


( 7 ) The scunners of cargo spaces intended for the carriage 
of motor vehicles with fuel in their tanks for their own 
propulsion shall not he led to machinery or other spaces 
where sources of ignition may be present. 


(6 ) Where main or auxiliary machinery or any parts of 
such machinery are subject to internal pressure, those parts 
shall, before being put into service for the first time, be 
subjected to a hydraulic test to a pressure suitably in excess 
of the working pressure having regard to : 


( 8 ) The bilge numping arrangements for cargo spaces 
intended to contain flammable or toxic liquids shall be desig 
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(a ) the design and the material of which they are cons 

tructed , 


( b ) the purpose for which they are intended to be used , 

and 
(c ) the wushing conditions under which they are intended 

10 be used ; 


- - 

- - - -- - - - - - - 
15 , Boilers and other pressure vessels 

il) in every cui go ship every boilor or other pressurç vessel 
anu ils ICPCVO Mouldings SOH , OCUIU Dcy puţ OLU 
service for the first time, be subjected to a hydraulic test to 
a pressure in excess or the Hulkus pressure which will ensure 
cilat tue voler or other peysulc vessels and its mountings 
are adequate in strength and design for thc service for which 
Il is intended and having regard to : 


uad such parts shall be maintained in an elicient condition . 


( a ) ihe design and the materjal of which it is constructed , 
( 0 ) the purpose for which it is intended to be used , and 
(c ) the working conditions under which it is intended 

to be used , 


( 1 ) Mall propulsi011 nucinery and ine ali auXudiy bacul 
Dely esserliutw e propulsion old ve Sutcly UI LOC buty 
bilul de utsgled to operates wiien Lbe mp is upright and 
wileu inclineu al ungle of stup unu muning is egtecs 
cimer Wuy 910er Static Conditions and 24. 3 Utgives inct 
Wily unuci wynic conditions (rolling ) and riiultaneously 
Incubeu uynuncally (pičching ) 7 . ) aegrees by bow or stein : 


and every such boiler or other pressure vessel and its res 
pective mountings shall be maintained in an efficient condition . 


Provided that the Chief Surveyor with the Government ut 
Inua may pen reduction in the augie , specited me 
Sub- rulu laking 1040 consideration the type , size and service 
Cunuit .uns Of we ship . 


(2 ) Thc means shall be provided which will prevent over 
pressure in any part of boilers and other pressure vessels, 
and 111 particular cvery boiler and every unfred steam gene 
rator shall be provided with not less than two safety valves : 


( 0 ) Access shall be provided to facilitate the cleaning , ins 
pection and inaintenance of main propulsion and auxildly 
Huachinery including boses and pressure vessels. 


13 . Machinciy 


Provided that the Director General may permit , only one 
suteiy valve to be fitted, if he is satisfied , having regard to 
the output or any other feature of any boiler or unlircd 
stean gericratur , that adequate protection against over pressure 
is provided . 

( 3 ) Every unuttended vil fired boiler shall be provided with 
ariangements to shut- off the fuel supply and give an alarm 
at an attended location in the event of low boiler water 
level, combustion air supply failure or damc failure , 


( 1 ) in every caigo ship , the propulsion machinery systems 
shall be vesigncu , COLLSTI Liceu nu m ai vad so that undue 
SLOW OUR LO Viorion is not induced during normal operauon . 


12 ) All yeuring and cycry soft and coupling used for 11tas 
Son OL power unsential Or the propu011 und safety VI 
Lue Surpul vor ihu Sulley un polus un ura stall the so 
designed and construired liat whey will winstand tie maxi 
mum working stresses to which they will be subjected to in 
all service conditions taking into account the type of engines 
by which they are driven or of which they form part, 


(4 ) Every boiler designed to contain water at a specific 
level shall be provided with at least two micans for indicating 
the water level, at least one of which shall be a direct reading 
gange glass . 


( 3 ) Every internal combustion engine having a cylinder dia 
meter ol 200 millimetres or inore or a crankcase volume of 
0 . 6 cubic metres or more shall be provided with crankcase 
explosion relief valves of a suitable type having guificient arca 
to relieve abnorama pressure in the crankcase . The explosion 
relief valves shall be arranged or provided with means to 
ensure that any discharge from them is so directed as to 
minimize the pussibility of injury to personnel, 


( 5 ) Every water tube boiler serving turbine machinery 
shall be fitted with a higher water level alurm . 

(6 ) The means shall be provided to test and control the 
quality of the water in bojlers . 
16 . Boiler fecd systems 

( 1 ) Every boiler which provides services essential for the 
sálely of the ship and which could be rendered dangerous ty 
the failure of its feed water supply shall be provided with pot 
less thad two efficient and separate feed water systems 50 
arranged that either of such system may be opened for ins 
pection or overhaul without affecting the efficiency of the 
other. I he means shall be provided which will prevent c. ver 
pressuirc in any part of the systems, 

( 2 ) If in any ship it is possible for oil to enler the feed 
water system of a boiler , thu arrangements for supplying bojler 
feed] waicr shall provide for the interception of oil in the 
ſecd water . 


(4 )( 1 ) Every main propulsion turbine ,and , where applicable , 
main internal combustion propulsion machinery and auxiliary 
machinery shall be provided with automatic shut -or arrangc 
ments that will operate in the casc of failures , such as a 
lubricating oil supply failure , which could lead rapidly to 
complele bicakduwil , serious damage or explosion : 


Provided that the Chief Surveyor with the Goverument of 
India may if satisfied that other arrangements provided in 
the ship is suidcient having regard to the size and type of 
the machinery, permit fuel arrangements in placo of arrange 
ments specified in this sub - rule , 


14 . Means of manoeuvring and going astern 


( 1 ) Every cargo ship shall have sufficient power for goiano 
astein to secure proper control of the ship in all normal 
circumstances, The ability of the propelling machinery 10 
reverse the direction of thrust of the propeller in sufficient 
time, so as to bring the ship to rest from maximum ahead 
service speed and the effectiveness of any supplementary 
means of stopping or manoeuvring the ship shall be demons 
trated and recorded . 


( 3 ) Every fved check valve , fitting , or pipe through which 
feed water puisses (roni i pump to such boilers shall be de 
signed and constructed so as to withstand the maximum 
working stresses to which it may be subjected , with a factor 
of safety which is adequate having regard to the material of 
which it is constructed and the working conditions under which 
it will be used. Every şuch valve , fitting, or pipe shall , beforo 
being put into service for the first time be subjected to A 
hydraulic test in excess of the maximum working pressure 
of the boiler to which it is connected or of the maximum 
working pressure to which the feed linç may be subjected , 
whichever is more and shall be maintained in an efficient con 
dition . The feed pipes shall be adequately supported . 

14 ) The means shall be provided to test and control the 
quality of the feed water to boilers, 


( 2 ) Every ship with multiple propellers shall undergo trials 
to determine the ability of the ship to manoeuvre with one 
propeller in operative . 


17 . Stcam pipe systems 

( 1 ) In every steam ripe and every ſitting connected thereto 
thigh which steam may pass shall bo adeguately supported 
and be so designed and constructed as to withstand the maxi 
mum working stresses to which it may be subjected , with a 


( 3 ) The trial records under gub - rules ( 1) and ( 2 ) shall be 
available on board the ship , 
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factor of safety which is adequate having regard to , 

Provided that the Director General muy, subject to such 

condit ons ils he inity impose , permit 
(a ) the material of which it is constructed , and 
(b ) the working conditions under which it will be used . 

( a ) any ship to usc oil fuel having a flash point of not 

less than 55°C in boilers or vil fuel having a flash 
(2 ) Without prejudice to the generality of the foregoing , 

point of not less ihan 43°C in internal combustion 
every steam pipe or tilting shall, before being put into ser 

type machinery where the ambient temperatule of 

the machinery space in which sucli fucl oil is stoted 
vice for the first time, be subjected to a test by hydraulic 

or used is at least 100 

be 
pressure to a pressure in excess of working pressure to 

below the flash point of 
determined having regard to the requirements of clauses (a ) 

the fuel oil. 
and ( b ) of sub - rule ( 1 ) and every such steam pipe or fitting 
sball be muntaincu in an efficient condition . 

( b ) the rise of fue ) (vl with a flash point of less than 

43°C provided that it is not stored in any machinery 
( 3 ) Provisions shall be made which will avoid excessive 

space . 
stress likely to lead to the failure of any such stcam pipe or 
fitting, whether by reason of variation in icmpcrature , vihe 

( c ) the use of gascolis fuel in ships designcd for the 
ration or otherwise . 

carriage of liquified gas if such fuel results « olely 
( 1 ) Ellicient means sliall be provided for druining every such 

from evaporation of the cargo carried . 
stcam pipe so as to ensure that the interior of the pipe is 
kept free of water and that water hammer action will not 

Explanation — Nothing in this sub -rule shall apply to 
occur under any condition likely to arise in the course cyf 

fuel provided for use in a generator provided in ac 
the intended service of the ship . 

cordance with sub -rule ( 4 ) of rulc 42 . 


( 5 ) If a steam ripe is expected to reccive stcum from any 
source at a higher pressure than it can otherwise withstand 
with an adequate factor of safety , an efficient reducing valve , 
rolief valve and pressure gauge shall be fitted to such pipe . 


(2 ) In every shir in which oil or gaseous fuel is used , the 
arrangements for the storage , distribution and utilization of 
ſuel shall be such that. having regard to the hazard of fire 
and explosion which the use of such fuel may entail the 
safety of the ship and of persons on board is preserved and 
shall comply at least with the following : 


18 . Au pressure systems 


( 1 ) In every cargo ship in which machinery essential for 
tho propulsion and safety of the ship or of person on 
board is required to be started, operated or controlled solely 
by compressed air , there shall be provided an efficient air 
system which shall include a sufficient number of air com 
pressors and compressed air storage vessels to ensure that 
an adequate supply of compressed air is available under all 
conditions likely to be met in service . 


(a ) oil fuel containing heated fuel oil at a preselile ex 

cecding 1 . 8 bar gauge shall be located in illuminated 
locations in the ship so that defects and leakage can 
be readily observed : 


Provided that the Chief Surveyor with the Govern 
ment of India may, if he is satisfied that it is im 
practicable to meet the requirements of this clause , 
having regard to the construction of the ship , may 
dispense with compliance with the requirement of 
this clulise ; 


( 2 ) ( a ) The parts of every such air system which are fub 

jected to air pressure shall be designed and con 
structed to withstand, with an adequate factor of 
safety , the maximum working stresses to which they 
may be subjected , and every air pressure pipe or 
fitting in such system , other than a pneumatic con 
trol system , shall before being put into service 
for the first time, be subjected to a hydraulic test 
in excess of the maximum working pressure to 
which it may be subjected and he maintained in an 
efficient condition , 


( h ) oil fuel tanks shall be part of the ships structure 
and shull be located outside machinery spaces of 
Category " A " . 


(b ) Provisions shall be made to prevont Overpresglire in 

any part of any such air system and , where water 
jackets cr casings of air compressors and coolers 
might otherwise be subjected to dangerous over 
pressure duc to leakage into them from air pressLITC 

parts, pressure relief arrangements shall be provided. 
( c ) Provisions shall be made 
(i) to reduce to a minimum entry of oil into any such 

aic system and to drain the system 


(c ) where it becomes necessary to locate oil fuel tanks, 

not being double bottom tanks , adjacent to or within 
machinery spaces of Category " A " , at least one of 
their vertical sides shall be contiguous to the machi 
ncry space boundaries and shall have a boundary 
common with the double bottom tanks. The 
area of the ank boundary common with 
the mochinery 5092 of Category " A " shall 
be kept at a niinimum . Any fuel oil tank 
located within the houndaries of machinery 
spaces of Caterdry " X " shall not contain fuel 
having a flash point of less than 60°C ; 


Provided that if the Director General is satisfied , 
having record to structure of the ship that it le not 
practicable to meet the requirements of this clause . 
the Director General may nermit any other arrange 
ments ; 


( ii) to protect the system 

explosion . 


from the effects of internal 


( d ) All discharge pipes from starting air compressorg 

shall lead directly to the starting air receivers, and 
all starting air pipes from the air receivers to main 
or auxiliary ongines shall be entirely separate from 

the compressor discharge pipe system , 
19 . Cooling water systems , 


(d ) cverv oil fuel tank shal where necessary , be provident 

with save - a ]ls or gutters which will be capahle of 
catching any oil which may leak from the tank ; 


re ) nil fuel tank wail not be situated directly abovo 

hoilers or other heated surfaces ; 


(f ) oil fuel shall not be carried in foiepeak tanks : 


In every ship in which cooling water services are essential 
for the running of the propelling machinery there shall he at 
least two means of operating such water services , 


20 . Oil and gascous fuel installations 

( 1) In every ship oil fuel provided for use in boilers or 
machinery shall have a flash point of not less than 6000 
(closed cup test). 


( g ) nrovisinn for her moval of the water from fuel 

mil including the Atting of witer drain valves to 
doily service tanks satilino tanks and where nractic 
shir to other o fuel tante sha !! he made and 
vihem the removal rf water hvitrroby mlves is not 
practic : hic water coarstore sholl he fitted in the 
supply lines to provision machinery ; 
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( b ) save alls Of guilters and scrccns shall be provided to 

( 5 ) In cnclosed speces containing a source of ignition the 
prevent oil fuel tudi mly leak under pressure from blanagements shall comply lyftly calves ( e ) , d ), ( k ) . (1 ) 
any pump, filter vi hentc from coming into contact ind (m ) of sub -rulc ( 2 ) of rule 2 !) 45 they apply to oil 
with boilers or other heated surfaces ; 

fuel installations except that link till1c3 of thc Hat glass 

Type provided with self closing valves at much tonk connec 
(i) every pipconnected to any oil fuel storage, settling. 

litse may be permitted . 
Or daily servicc tank , not being a double botten 
tank , which if Quinasi may result in discharge of 10 ) Lubricating oil and uther fanmable oil shall not be 
the contents shail be fitted with it valve or cook heilied in forc peak tanky. 
which shall he secured to the tank to which it is 
connected and be capable of heing closed from a 22. Machinery controls - - 
readily accessible position outside the stiace in 
which the lank is situated : 

( 1) In every ship provision for the operation and cont 

rol of main and auxiliary machinery essential for the propul 
Provided that in the Cilye or any inlet pipe to such a $ ion and safety of the shir shall be made, 

tank , a non - return valve similirly secured to the 
tank may be provided; 

( 2 ) In cvery ship will reinvie control of the propulsion 

machinery from the na . 18:11 . bridge the following pro 
( ) in the case of an oil fuel deep tank traversed by rision shall apply — 

any shaft or pipe tunnel, addition to the require 
ments specified in clause ( i ), valves shall be fitted 

(a ) the speed , directing of thrust and , if variable , the 
on the pipe lincs cuits lo the tunnels to enable cont 

pitch of the propeiler shall be l ully controllable 
rol to be exercis . in the event of fire ; 

from the navigating lyricige under any sailing con 

tion including manucuryring, 
provision for aceining the mount of oil fuel 
contained in any al fuel tanks shall be made . 

( b ) the remote control from the navigating bridge shall 
Soundin pipes styll not terininite in any space 

bc performed by a single control device for each 
where the risk of ignition of spillage therefrom 

independent propuler, each such device shall be 
could arise . Ja particular, sounding pipes shall 

provided with means of preventing overload of the 
not terminate in pilsninger spices or Crew spaces; 

propulsion machinery cxccpt multiple propeller ins 

tallations which 1 ) !y be controlled by a single 
(1 ) provision for PreCut !ng over pressure in any oil 

control device . 
fuel tank , oil fuei filling pipe or iny part of the 
oil fuel system thall be made . Air and overflow 

( c ) propulsion machinery movements selccted at the 
pipes and relief values shall discharge to & posi 

navigating bridge shall be indicated in the main 
tion where there will be no risk of fire or explosion 

machinery control loom or at the manoeuvring 
from the emergence of oil or ojl vapour ; 

platform 


(m ) every oil fuel pipe slial! le inade of steel or other 

suitable muterial except that flexible ripes may be 
pernitted in positions where the Chief Surveyor with 
the Government of India is stisfied that they are 
necessary , such nexible pipes and their attachments 
shall be constructed to the satisfaction of the Chief 
Surveyor with the Government of India ; 


( d ) the main propulsion machinery shall bc provided 

with an emergency stopping device , locoted on the 
navigating bridge, which shall be independent of 
the controls otherwise required under this rule . 


( n ) In every ship in which cil or guscous fuel is used 

in engines or boilers for the propulsion or safety of 
the ship , the arrangerents for the storage , distri 
bution and utilisation of the fuel shall be such that 
the active rise of the engines can be maintained 
under all conditions likely to be met by the ship in 
service ; 


( 0 ) every oil fuel insallation which serves a boiler 

supplying steam for this propulsion of the sbip shall 
include not less than two oil fuel units , 


(e ) remote control of the propulsion machinery shall be 

possible ! rom only one location at a time. Inter 
connected control unit may be perritted at such 
locations. There shall be provided at each location 
an indicator showing which location is it control of 
the propulsion machinerv . Transfer of control tet 
ween the navigating bridge and the machinery spaces 
whull only be possible from the riachinery spucc or 
the main machinery control room . The control 
system shall bc arranged AO that the propeller 
thrust does not alter significantly wlien control is 

transferred from one stution to another. 
( f ) provision shall be made for the control of the pro 

pulsion machinery locally in the event of failure of 

remote control system , 
( g ) the design of the propulsion nachinery remote 

control system shall be such that in the event of 
its failure , it is capahle of giving an alarm und 
the speed and Jirection of thrust maintained until 
local control is in operation : 


21. Lubricating and other oil systeme- - 


( 1 ) In every ship in which oil for lubrication , cooling or 
operation of the main popelling machinery and its anciliary 
services is circulated under presentes provision shall be made 
6C that in the cvent of the failure of a pump an alternative 
mcans of circulating such cil is available . 


(2 ) The arranagements in the storage , distribution and 
utilisation of lubricating oil in machinery spaces of category 
" A " shall comply with the equiremenis of clauses ( 8 ) , ( e ) 
( h ), (i), ( k ), (1) and ( m ) of sub -rule ( 2 ) of rule 20 as 
they apply to oil fuel installations except that tank guages 
of the flat glass type, provided with self closing valves at 
caclı tank connection and vight flow glasses having an accept 
able degree of fire resistance niny be permitted . 

( 3 ) In machinery spaccs otter than minchinery spaces of 
Category A where the Chief Surveyor with the Government 
of India is satisfied that the safety of the ship is not impair 
ed, may permit such alternativt arranagements as he consi 
ders adequate . 

( 4 ) The arranagements for the storage , distribution and 
utilisation of flammable oils , other than fuel and lubricating 
oil, transmission control and activiting systems and heating 
systcms shall be such as to ensure the safety of the ship 
epid person on board . 


Provided that the Chief Surveyor with the Government 

of India may waive resurcorent of this clausc where 
he is satisfied that other cssential features of the 
system design render compliance with the require 
ment of this caucc inpracticable subject to such 

alternative provisions 25 he day require ; 
(h ) indication shall be give on the na igation bridge 

of 
( i) proneller sneed ant direction of rotation in the 

case of fixed pitch propeilers, 
( it) propeller speel and pitcli position in the casc of 

controllable pilch propellers ; 


( iii) the number of illumitic Anit consecutive 

which fail to start any internal combustion pro 
pulsion engine shall be Jimited so as to maintain 
sufficient air pressure for further atteinpts unter 
local control, 
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(i) an alarm shall be provided on the pavigating bridge 

and in the machinery space to indicate low start 
ing air pressure at a level which permits main pro 
pulsion machinery starting operations, 


(c ) be operated by power , if necessary to piect tho 

rcquirements of clause ( b ) and in any case when 
the diameter of the rudder stock in way of the 
tiller is required to be greater than 230 millimetres 
excluding additional strengtheniog for navigation 
in ice. 


( 3 ) Every ship privided with means of remote or auto 
matic control of the main propulsion Dinchinery and its 
f sociated machinery including the sources of main electric 
supply , enabling that machinery to he operated and super 
vived from a control roon shall be as safe as if the machinery 
were under direct supervision and in particular , the artanago 
Wents und controls shall be designed , equipped and installed 
arrropriately in accordulice with rules 30 , 34 , 37 and 38 . 


(5) Main and auxiliary steering year power units shall 
(a ) he arranged to re-start automatically when power 

is restored after a power failure , 
(h ) he capable of teing brought into operation from a 

position on the navigatiog bridge , and 


( + ) Any automatic starting, operating or conţiol system 
shall be so designed that the failure of any part of such 
systems shall not prevent their operation manually . 

23 . Steering Gear 


(c ) he provident with an aniole and visual alata on 

the navigating bridge that will operate in the event 
of a power failure to any stecring gear power yoit. 


( 1 ) Every ship shall be provided with main steering gear 
and . Qubject to sub -rule ( 7 ) Auxiliary steering gear, which 
shall be so arranged that the failure of one will not render 
the other inoperative. 
( 2 ) (a ) The steering gear coinponents and the rudder stock 

shall be designed and constructed to withstand 
with an adequate factor of sfety , the maximum 
working stressese to which they may be subjected . 
Any brarings for sich mesential conronents shall be 

of a tyne which shall be permanently lubricated or 
provider with lubrication fitting , 


(6 ) An auxiliary steering gear uced not be provided in a 
ship if. 
(a ) two or more identical steering gear power units aro 

fitted which when prraling simultaneously are 
capable of operating the ruder in accordance with 

the requirements of clanse (h ) of suh -ruilc (3 ), and , 
(h ) the main trering er is go grranged that after A 

single failure in its niping system or in one of the 
nowcr ynits the defect can he isolated on that sters 
ing capability can be maintained or speedily re 

gained . 
( 7 ) ( a ) The control of the main steering gear shall be 

provided on the mainting hridge and in the strering 
par compartment Tivo independent control svig 
tems operohle from the naviritiny hridtre shall ha 
provided for a cheering geor arranged in accordance 

with sub - rule (6 ). 
(b ) Notwithstanding anything contained in clause (a ), 

the Chief Surveyor with the Government of Iodin 
may permit a single hydinulic telemotor control 
system on any ship other than a tanker chemical 
tanker or cas carrier of 10 .000 tons or above . The 
steering wheel or steering lever need not be dup 
licated . 


( b ) the design prissure for steerinr rear components 

and piping subject to internal hydraulic pressure 
shall he fit tonet i 25 times the inaximum working 
pressure anticinated when the steerine gear in one 
rating taking into account any presure which may 
he existina in the low pressure side of the system , 
Fatigue criteria taking into account rulsating pres 
sure due to dynamic loads, shall be taken into 
Account for tho desim of piping and components 
If the Chief Surveyor with the Government of India 

considers it approprinte . 
( c ) relief valveg shall be fitted to any part of the hy 

draulic system which can be isolated and in which 
pressure can be punerntect from a nower unit or 
from external forces. The pressure at which relief 
Valves onerate shall not exceed the design pressure . 
The valveg shall be of adenunte size o og to avoid 

an undue rice in mesure above the design pressure. 
( 3 ) The main steering gear and ruditer stock shall-- 
(a ) hr of estreneth sufficient to stear the shin at maximum 

ahcad scrvice speed . 
( h ) he capable of putting the suddet over from 35 

degrees on one side to 35 darrers on the other 
side with the shin rinning whead at nogrimm ser 
vice sneed and under the came conditions from 
35 derrees on either siste tn 30 degrees on the other 
side in not more than 28 seconds. 


(c ) be onerated hy nower if necessary to meet the 

Quirements of clairer (1 ) and in any citi when the 
diameter of the middor stort in way of the filter 
ia required to be seater than 120 millimetres exclud. 
ine additional strengthening for navigation in ice , 

and 
(il) be designed so that they will not he damaged at 

maximum astern speci. 
(4 ) The auxiliary steering rear shall — 
(a ) he of strennth capable of being brought speedily into 

action in an emergency . 


(c ) The control of the auxiliary steering rear shall be 

provided in the steering gear compostment and if 
such gear 13 po ver onerated from the timvigatinz 
hridec . An auxiliary sterring cant control systern 
provided in the naviyatini bridge shall he inde 
nendent of the control system for the main steor 

ing gear. 
(9 ) Furry main and auxiliary steering genr control syg 
tem shall 
( A ) if electric , be served hy its own par to rpicuit 

croplied frora a strering gear compartment or 
directly from switch or hus That supn ying that 
steering rear power sirenit At a point on the switch 
hoord aliacent to the supply to the steering year 

power circuit; 
(h ) he provided in the steerinn gert comnartment with 

means for risconnecting the control system from 

the steering gear it serves; 
(c) he capable of being browrht into operation from a 

position on the navigating bridge ; 
( 1) he provided with on audible and visual alarm on 

the anvisaling lviiloe that will operate in the cvent 
of a failure of the electric power supply to the 

control system , and 
(e ) hr provided only with short circuit protection for 

the electric supply circuits . 
( 9 ) The electric power circuits and the steering rear con 
trol system with the senciated comronents, cables and pipes 
required under this site and run ? 4 shall be separated as 
far as is practicable throughout their longth . 

( 10 ) A means of communication shall be provided hetween 
the navigating bridge and the steering gear compartment. 


th ) he capable of putting the ruller over from 15 

drorces on one sile tn 15 teorees on the other side 
in not inore than 60 seconds with the shin at its 
deepest seroint draught and running ahead pt 
orehalf of the maximuni ahond service speed or 7 

knots, whichever is more , and 
574 GI|91 - 8 
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(11) The angular position of the rudder shall be indicated 
in the steering gear compartment and , if the main steering 
gear is power operated , at the steering station on the 
navigating bridge . The rudder angle indicator system shall 
be independent of any steering gear control system . 


system shall be capable of being detected and the 
defective system automatically isolated so that the 
other actuating systeni or systems remain fully 
operational, 


( 12 ) Hydraulic power operated steering gear shall be pro 
vided with ; 
(a ) arrangements to maintain the cleanliness of the hyd 

raulic fluid , taking into consideration the type 

design of the hydraulic system . 
(b ) a low level alarm for each hydraulic fluid reservoir 

arranged to give audible and visual alarms on the 
navigating bridge and in the machinery space in 

the event of leakage of the hydraulic fluid , and. 
(c ) a fixed storage tank having capacity to recharge at 

least one power actuating system , including the re 
servoir where the main steering gear is required 
to be power operated . The storage tank shall be 
provided with a contents gauge and shall be per 
manently connected by piping in such a manner 
that the hydraulic systems can be readily recharged 
from a position within the steering gear compart 
ment. 


(18) In any tanker of 10 , 000 tons and above but of less 
than 1 ,00 , 000 tonnes deadweight the main steering gear 
may be constructed in such a way that the single failure 
criterion required by sub - rule ( 17 ) is not applied to the 
rudder actuator or actuators . 
Provided that 
(a ) steering capability shall be regained within 45 seconds 

of a single failure of any part of the piping system 

or in one of the power units, and 
(b ) the design , construction and testing of the rudder 

actuator is in accordance with the requirements of 

the First Schedule if only one actuator is provided . 
24 . Electric and elector-hydraulic steering gear 


( 1 ) Every ship which is fitted with electric or electro 
hvdraulic steering gear shall be provided with indicators which 
will show when the power units of such steering gear 
are running. These indicators shali be situated in the 
machinery control room or in such other positions as the 
Chief Surveyor with the Government of India may approve 
and on the navigating bridge . 
(2 ) Fvery such steering gear shall , subject to sub -rule 

(3 ) - 


(13 ) The steering gear compartment shall be readily 
accessible and , as far as is practicable , separated from the 
machinery spaces. Handrails and gratings or other non 
slip surfaces shall be provided to ensure suitable working 
conditions at the steering gear machinery and controls in 
the event of hydraulic fluid leakage , 


(14 ) Simple operating instructions with a block diagram 
showing the change over procedures for remote steering gear 
control systems and steering gear power units shall, where 
applicable, be permanently displayed on the navigating 
bridge and in the steering gear compartment. 


( 15 ) An alternative power supply shall be provided in 
every ship where the diameter of the rudder stock is re 
quired to be 230 millimetres or inore excluding any streng 
thening for navigating in ice. The alternative power supply 
sha]] he capable of being provided automatically within 45 
seconds either from the emergency source of electric power 
or from an independent source of power located in the 
steerin gear compartment . The independent source of 
power shall be at least sufficient to provide power for the 
steering gear in accordance with the requirements of clause 
(h ) of sub - rule (4 ) and for its associated control system and 
rudder angle indicator . The alternative power supply shall 
have a capacity sufficient for at least 30 minutes of conti 
nuous operation in every ship of ! 0 ,000 to ns and above and 
at least 10 minutes of continuous operation in any other 
ship . 

( 16 ) In everv tanker of 10 .000 tons and above and every 
other ship of 70 .000 tons and above the main steering gear 

hall have two or more identical power units complying 
with the requirements of clause (a ) of sub - rule ( 6 ). 


( a ) (i) be served by at least two exclusive circuits fed 

from the main switchboard one of which may pass 
through the emergency switchboard and each circuit 
shall have adequate capacity for supplying all the 
motors which are normally connected to it and 

which operate simultaneously ; 
(ii) if transfer arrangements are provided in the steering 

gear compartment to permit either circuit to supply 
any motor or combination of motor , the capacity 
of each circuit shall he adequate for the most 

severe load condition ; 
(iii ) the circuits shall be separated as widely as is practi 

cable throughout their length ; 
(iv ) an auxiliary electric or electro hydraulic steering 

gear may be connected to one of the circuits supply 

ing the main steering gear , and 
(b ) (i) be provided with short circuit protection an : 

an overload alarm for the protection of the circuits 
and motor and any protection provided against 
excess current shall be capable of conducting at 
least twice the full load current of the motors tak 
ing into consideration the motor starting currents; 


(ii) when a three phase supply is used an alarm shall 

be provided that will indicate the failure of any 

one of the supply phases; 
(iii) the alarms required by this sub -rule shall be both 

audible and visuai and located in a comspicuous 
position in the main machinery space or in the 
control room frodi which the machinery is normally 
controlled . 


(17 ) The main steering gear in every tanker of 10 , 000 
tons and above shall subject to the requirements of sub 
rules ( 18 ) and (19 ) be so arranged that in the event of loss 
of steering capability due to a single failure in any part 
of one of the power actuating systems, other than seizure 
of a rudder actuator steering capability shall be regained 
in not more than 45 seconds afrer the loss of one power 
actuating system . The main steering gear shall comprise of. 
(a ) two independent and separate power actuating sys 

tems cach capable of meeting the requirements of 
clause (b ) of sub -rule ( 3 ), or 


(3 ) The main steering gear in any bir of less than 1600 
tons may be fed by one circuit from the uain switchboar " 
if the auxiliary steering gear is not electrically powered or 
is powered hv an electric morcr primarily intended for other 
purposes. The Chief surveyor with the Government of 
India may permit arrangements for such motors other than 
Tequired under clause (b ) of sub - rule ( 2 ) and clauses (a ) 
and ( b ) of suh -rule (6 ) of rule 23 if considered it safe to 
do so . 
25. Ventilating systems in machoinery spaces --- 

(1 ) Machinery spaces of category " A " in every ship shall 
he ventilated so that an adequate supply of air is maintain 
ed for the safety and well beins of personnel and the opera 


(h ) at least two identical power actuating systems 

which shall he capable of meeting the requirements 
of clause (b ) of sub - rule (3 ) when acting simul 
taneously in normal operation . Interconnection of 
the hydraulic power actuating system shall be 
provided , if necessary , for compliance with this 
requirement. The loss of hydraulic fluid from one 


( 59777 11- - * 


3 (i )] 


123i FI 11997 : 23 Arh, 1991/** 2, 1913 


769 


- 


. 


- 


. 


- 


. - . 


- 


. 


- 


. 


- 


. . 


tion of machinery , including boilers, at full power in 
weather conditions. 


all 


(2 ) Any other machinery space shall be adequately yen 
tilated having regard in particular to the prevention of an 
accummulation of oil vapour under all normall conditions, 
26 . Protection against noise. 

(1 ) In every ship , provision shall be made to reduce noise 
levels in machinery spaces as far as is practicable . 

(2 ) On completion of a ship , noise levels in machinery 
spaces shall be measured in accordance with Second Schedule . 

( 3 ) Noise levels in machinery spaces shall not exceed 110 
dB ( A ) provided that ths Director Generai may, linder such 
conditions as he may specify, permit higher noise levels 
having regard to the size of the ship and the type of machi 
nery installed . 


32 . Alarm system 

Every such ship shall be provided with an alarm system 
which shall indicate any fault in the unattended machinery 
spaces requiring attention . The alarm system shall, 
( a ) indicate each separate alarm condition visually at 

the machinery alarm and control centre and provide 
an audible alarm at such centre and in the machi 

nery spaces ; 
(b ) be copnected to the engineers mess rooms and to 

each of the duty engineers cabins so that at least 
one of the duty engineers cabin is connected to 
the alarm system at any time ; 


(4 ) Any machinery space in which the noise level exceeds 
90 dB ( A ) and which is required to be manned shall be provi. 
ded with a designated refuge from noise . 


(5 ) Every entrance to a machinery space in which the noise 
level exceeds 85 JB ( A ) shall be provided with a warning 
rotice , stating “ High Noise Levels . Use Ear Protectors " 
and sufficient number of ear protectors shall be provided for 
use in such spaces . 
27. Communication between navigating bridge and machi 
nery space 


( c ) be connected to an audible and visual alarm on the 

navigating bridge which shall be capable of being 
activated for any situation which requires the action 
of, or should be brought to the attention of the offi 

cer of the watch ; 
( d ) be ciesigned , as far as practicable to indicate an 

alarm condition should a failure of the alarm and 

monitoring system occur ; 
(e ) activate an alarni that is clearly audible in the engi 

neers accommodation if an alarm condition has 
not received attention at the machinery alarm and 

control centre within a reasonable time ; 
(f ) be supplied automatically in the event of a loss of 

the normal power supply , from a standby power 
supply , the failure of the normal power supply shall 
be indicated on the alarm system , and 


Every ship shall be provided with two independent 

means for communicating from the navigating bridge 
to the position in the machinery space or machinery 
control room . One of the means shall be an engine 
room telegraph . Meaas of communication shall 
also be provided to any other position from which 
the main engines may be controlled . 


(g ) be able to indicate multiple faluts simultaneously , 

the acceptance of any fault on the alarm system 
shall not inhibit other alarm and acceptance of the 
alarm at the machinery alarm and control centre 
shall be indicated at the other positions where the 
alarm condition is shown , alarms shall be main 
tained until they are accepted and the visual indi. 
cation of individual alarms shall remain until the 
fault has been corrected when the alarm system 
shall be capable of being automatically be reset to 
its normal operating condition . 


28, Engineer ’s alarms, 
Every ship shall be provided with an engineers alarm 

which shall be clearly audible in the engineers 
accommodation when operated from a position in 
the machinery space or machinery control room . 


29 , Spares 


Every ship shall be provided with sufficient spare having 

regard to the intended service of the ship . 


CHAPTER 3 


33 . Safety system : 

( 1) A safety system shall be provided in any such ship so 
that malfunction in the machinery which presents an imme 
diate danger shall initiate the automatic shut down of the 
defective machinery except the main propulsion machinery 
and give an alarm . The main propulsion machinery shall be 
automactilly shut down when continued operation is likely to 
cause serioiis damage, complete breakdown or an explosion . 

( 2 ) Arrangements for overriding the automatic shut down 
of the main propulsion machinery may be permitted , pro 
vided that the operating arrangements preclude inadvertent 
operation . Visual indication shall be provided to show whe 
ther or not the override has been activated . A suitable notice 
or warning of the possible effect of overriding shall be 
displayed at the override position . 


SPECIAL, REQUIREMENTS FOR PERIODICALLY 

UNATTENDED MACHINERY SPACES 
30 . General 


Every cargo ship of class I and II having periodically 
unattended machinery spaces shall be provided with effective 
means for control of , and arrangements for , monitoring the 
operation of the machinery used or essential for propulsion , 
so that the safety of the ship in all sailing conditions, in 
cluding manoeuvring is not less than that of a ship with 
continuously manned machinery spaces. 


34 . Communication 


Every such ship shall be provided with a means of vocal 
communication between the propelling engine room , main 
machinery control room or manoeuvring platform , or as the 
case may be , the navigating bridge and the engineers accom 
10dation space . 


31 . Operation and documentation 


( 1 ) Measures shall be taken to the satisfaction of the 
Principal Officer of the concerned port to ensure that the 
euipment provided to operate the machinery of such ship 
is functioning in a effective manner and that satisfactory 
arrangements are made for regular inspections and tests to 
ensure continuous reliable operation . 


35 . Control of propulsion machinery 

In every such ship the speed of rotation , direction of thrust 
and , where applicable , the pitch of the propeller shall be 
fully controllabe from the navigating bridge and the follow 
ing provisions shall apply : 


( 2 ) Every such ship shall be provided by a Surveyor with 
i documentary evidence to the satisfaction of the Chief Sur . 
veyor with the Governaient of India of its finness to operate 
with periodically unailended machinery spaces . 


(a ) the remote control from the navigating bridge shall 

be performed by a single control device for each 
independent propeller with automatic performance 
of all 24ociated services including where necessary , 
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means of preventing overload of the propulsion 

CHAPTER 4 
machinery ; 

ELECTRICAL INSTALLATIONS 
(b ) propulsion machinçiy movements selected at the navi 

39 . General 
gating broge shall be indicated at the machinery 
alarm and contiol cure ; 

( 1) In every ship the electrical installation shall be such 

that- - 
( c) provision for controlling the propulsion machinery 
and other nuachinery essential tor the propulsion of 

(a ) all electrical Juxiliary scivices necessary for main 
the ship locally shall be made in the event of failure 

taining the ship in normal operational and habitable 
of any put of automatic or remote control systems. 

conditions are cnsured without recourse to the emot 

gency source of clectrical power, and 
36 . Machinery , bojlers and electrical instailationy -- 

(b ) the electrical services essential for safety is onsuled 
( i ) An HuluuLc collut systein in an arm system shall 

under emergency condition , 
be piovucu such a wup wi . Sudut o suca la Jungn 
such systels We Series Iittuvu Tor the operation of te 

( 2 ) The electrical cquipment and installations , including way 
al piopunsul 414 dney Had its duxiliales que ensured . 

electrical means of propulsion , shall be such that the ship 

and all persons on board the ships are protected against elcc 
( 4 ) in every such us, were the electrical powers Quia tricul hazards. 
mully suppcu vy une gut .LUL , LUCU budi uc pluvideu su , 
4016 luau Sutuung aliulycWuLS 10 enswe te leginy Ol 

40 . Maw source of clectiical power and main switchboard 
BUPPI 10 SUA VILC , leguntu LUI PLOVUŞ00 , scoring and belluny 

U ) A man sowce of electrical power of sulllcient capucity 
OL uic on . p . inerc buall uc POVISOU , it lile evCLI OL CIC 

to supply all the services required under clauses (a ) and (b ) 
цоwn а ше денег ако щ operation , 10г аціодаuсаllу ѕtаr ting of sub-rulo ( 1) of rule 39 - - 
and come to WC ilan SWACHUJrd & Siapudy y qurator 
OI Sunceu vulpucıvy lo Sustan propulsion , steering and steti 

(a ) shall consist of at least two generating sets , and 
1118 una autonUC.C iesaing OL ( 110 essentul auxuries . 

(b ) shall be no arranged that services can be maintained 

regardless of the specd and direction of rotation of 
( 3 ) Where standby machinery is necessary to ensure con 

the propulsion trachinery or shatting. 
tinuity OL SULvices t - Cumul lor propulsion , automatic change 
cvel devices sunt tc picvided with an alarm inu .cating the 

(2 ) The arrangement of the generating scts required under 
automatic change over . 

sub - rule ( 1 ) shuu be such that with any one of the sets out 

of service 
37 . Fire sarety 

(a ) normal operational conditions of propulsion und 
(1 ) In every such slip every fuel oil and lubrication wil 

safety of the ship and minimum comfortable condi 
pressure Pipe shall be seleened or otherwise suitably plo 

tions of babitability including those for cooking, 
tecled to prevent vil comug nu Contact with hot surfaces 

hoating , domestic refrigeration , mechanical ventila 
or entering Diacamely az inçanes in the event of a failure 

tion , sanitary and fresh water can be maintained , 
of that pipe. In addition high pressure fuel oil pipes of 

and 
compressiou ignition cngwes snal , vc provided with means 
of collecing any such vid at a size location , indicaling g ul 

(b ) thc remaining sety uie capable of providing the eloc 
taneously the fault on the alarm systemi. 

trical services ficcessary to start tho main propulsion 

plant from a dead ship condition, 
(2 ) Every oil fuel tank that directly supplies oil to the 
main propulsion machinery or its auxiliaries automatically or 

(3 ) Thc ruin energeucy source of electrical power day 
by reniotc control shall contain provision for prevention of be used for the purpose of clause (b ) of sub -rulc (2 ) if it 
overlow and spullage of such oil . Every such tank and settling is capable of yimultaneously supplying the emorgency supplies 
tuok utted with oil iucl heating arrangements shall be provided required under l ule 44 or it is capable of supplying such 
with a high temperature alarm if the flash point of the oil services when combined with any other source of Olectrical 
fucl therein can be exceeded . 

power, 


( 4 ) Loud shedding or olber equivalent arrangoicots shall 
be provided to protect the generators required by xub -lule 
( 1 ) ugainst sustained overload . 


( 3 ) The equipment such as oil fuel purifiery for prepuring 
flammable liquids for uso in boilers or machinery shall have 
arrangements to prevent overflow and spillages and be install 
ed in a space appropriated solely for such equipment apu 
their heaters. 

(4 ) All internal combustion enginçs having an output of 
2250 kilowatts or above or having cylinders of 300 milli 
metros borc or above shall be provided with crankcase oil 
nuist detectois or engine bearing temperature detectors or 
other detectors which shall be capable of giving an alarm 
on the alarni system in the cvent of an incipient dangerous 
condition 


( 5 ) Any transforming equipment supplying an electrical 
system referred to in this rulc shall be arranged to ensure 
the same continuity of supply as that required for generating 
sets by this rule . 


( 5) All air supply casings and uptake of boilers and sca 
venge air belts ur main propulsion engines shall be provided 
with detectors capable of giving an alarm on the alarm sys 
tem in the event of incipient fir ; occuriing thcrcin . 


(6 ) Tho main switchboard shall be located in the samo 
space as the niain generating sets in any ship with only onc 
generating station. Wherc there is more than one generating 
station and only one inain switchboard , that switchboard shall 
be located in the same space as one of the generating stations, 
The Chief Surveyor with the Government of India may per 
niit other arrangements where other essential features of tho 
ship render the application of this requirement impracticable 
subject to such alternative provisions as he may require . 
Explanation - For the purposes of this sub -rule an environ 

mental cnclosure for the main switchboard , such as 
a machinery control room within the main boundary 
of tho spuce , docs not provide separation between 
the generating sets and switchboard . 


38 , Protection against flooding 


( 1) The niachinery space bilge wells — 
(a ) shall be so located that an accumulation of liquid 

at normal engics of heel and trim may be detected ; 
(b ) shall be provided with a liquid level alarm ; 
( c ) shall have sullicieal capacity to accommodate uorinal 

drainago during unattended periods. 
(2 ) Ships with automatic bilge pumping shall be provided 
with an indicator indicating when the bilge puinp is operating 
more frequently than during normal operation . 


( 7) The main busbars shall be subdivided in every ship in 
which the total installed electrical power of the main gone 
Tating sety exceeds 3 megawatts. Each section of the busbars 
shall be interconnected by removable links or other suitable 
meung such that the man genorating sets and any supplies 
to duplicated services which aro directly connected to the 
busbai s are , as far as practicable , equally divided between 
the sections. 


be 
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41. Lighting Systemy- - 

lil ) be capable of supplying emergency clectrical ivad 

without being recharged , whilst maintaining the vol 
( 1 ) The main sow c¢ or clectrical power in cvery shop shall 

tage of the battery throughout the required discharge 
be capable of illuminating any part of the ship normally 

period within 12 per cent of its nominal voltage . 
Accessible to and used by the passengers or the crew , 

( b ) be automatically connected to the cmergency switcli 

beard in the event of the failure of the mun koule 
(2 ) The cinc gency electric lighting shall be arranged in i 

ol electrical power , and 
nilannei ihal a dire or u !ler casually ill spaces contain ag the 
etcrgency source of electrical power, the associated trans 

( c ) be capable of intediately supplying the services 
formers , if any, the enerycocy switchboard and the cmei gency 

specified in clauses ( c ) and ( d ) of sub -rulc ( 8 ). 
lighting switchboard wili not render inoperative the mail 

18 ) The trillisational Sol ce of cinergency electrical power 
source of electric power is required under sub -rule 11 ). 

shall 
( 3 ) Lighting fittings stail be so arranged us to prevent rise 

( a ) consist of an acemilavr battery capable of supplying 
in temperature resulting 11 :jury to the littings or the electric 

the required services , without being recharged , whilst 
wiring or risk of fire . 

maintaining the voltage of the battery throughout 

ule required discharge period within 12 per cent 
42. Emergency and testinal source of electrical power 

of its nominal voltage , 
and emergency sw .tchboards 

(b ) be so arranged at lu supply automatically the services 
( 1 ) Evety ship shall be provided with a self contained enici 

Tequired under clauses (c ) and (d ) for at least hulf 
gency source of electricul power which shall be so des gned 

in hour in the event of failure of either the main 
und arranged that it will operate at full rated power when 

Or emergency curce of clectrical power , 
the ship is listed 22. 5 degrees and when the tim of the 
wip is 10 dogrecs froin an even keel or any conlunation 

( c ) supply the lighting required under clauses (a ), (b ) 
ut or up to these limits . 

and ( d ) of SUID -rule ( 1 ) ol rule 44 except that permit 

nently fixed , individual automatically charged , relay 
( 2 ) The energency source of clectric power , the associated 

operated acumulator lamps may be permitted for 
transtoroiing equipment, any transitionul source of emergency 

the transition base in machinery , service and accon 
power required under cluLNC (b ) of sub - rule (4 ), the emergency 

modation spaces, and 
switchboard and the emergency lighting switchboard shali 

( d ) supply the services required under sub - clauscy ( i), ( ii) 

and ( iii) of clause (c ) of sub- rule ( 1 ) of rule 44 unless 
( 1) located above the uppermost coutinuous deck , 

a suitably located independent accumulator battery 

IS provided capable of supplying such services for 
(b ) readily accessible from the open deck , 

the period of time required by the said clauses. 
( c ) located aft of the collision bulancad , 

(9 ) Discharge of accumulator batteries that constitute ciiter 
( d ) so arranged that a fire or other casualty in the spice 

the emergency or transitional source of electrical power shall 

be indicated on the main switchboard or in the machinery 
containing the main source vi electrical power , the 

control room . Discharge of any independent accumulator 
associated transforming cquipment and the nain 

batteries provided in compliance with clause (c ) of sub - ulc 
switchboard or in any machinery space of Category 

( 1 ) of rule 44 shall be indicated at the appropriate control 
A do not interfere with the supply , control and 

station . 
distribution of enicrgency supplies , and 

110 ) (a ) The cheigency switchboard shall be situated as 
(c ) located where practicable in a space which is not 

near its practiciible to the emergency source of electrical 
contiguous to the boundaries of a machinery space 
of Category A on any other space containing the 

power ; 
main source of electrical power , the main switch 

( b ) if the einergency source of electrical power is a gene 
bourd or any associated transforming equipment, 

rator , the emergency switchboard shall be situated in the same 

pace is the generator unless the operation of the emergency 
( 3 ) The emergency source of electrical power shall be a 

switchboard would be thereby impaired , 
generating sct complying with the requirements of sub -rule 
(4 ) or au accumulator battery complying with the requirc 

(c ) any accumulutur baticry required under this rule -hall 
ments of sub - rule (7 ). 

not be installed in the salic space as the emergency generator , 
(4 ) Where the cmergency source of electrical power is a Explanation : For the p ll poses of this sub -rule an environ 
gencrator , it shall 

mental enclosure within the main boundaries of the 

space docs not pl uvide separation betwcen emergency 
(a ) be driven by infernal combustion machinery with 

yencrutor and the emergency switchboard , 
an independent fuel supply having a flash point of 
not less than 43°C (Closed Cup Test), and 

(11) The emergency switchboard shall be supplied power 

during normal operation from the main switchboard by an 
(b ) be capable of started aulomaticully on the failure 

insterconnector ſecdes which shall be 
of the main source of electrical power supply unless 
a transitional source of emergency electrical power 

(a ) protected at the main switchboard against overload 
is provided in accordance with sub -rule ( 8 ) . 

and short circuit ; 
( 5 ) If the enicigency generator is arranged for allfomatic 

( b ) capable of being disconnected automatically at the 
starting, the generator and the services that would otherwise 

cmcrgency swiichboard upon the failure of the inain 
be supplied from the t : ansitional source of emergency elec 

source of electrical power ; and 
trical power in compliance with the requirements of clause 

( c ) be at least protected against short circuit at the 
( c ) and ( d ) of sub - rule ( 8 ) shall be automatically connected 

emergency swiichboard if the system is arranged for 
to the cinergency switchboard so that such services will be 

the main switcibuaid to be supplied from the emer 
supplied williin 45 seconds of the failure of the main source 

gelicy switchboard , 
of clectrical power , 

( 12 ) Arrangements shall be made for disconnection of non 
(6 ) The emergency generator may lie lised to supply service : 

emergency circulis alitomatically from the emergency witch 
other than emergency supplies in exccptional cases for short 

board , if necessary , to ensure that electric power will be 
periods iſ the independent operation of the emergency source 

available for the required cmergency supplies. 
ol electrical power is vafc - guarded in all circumstances . 

( 13 ) Provision shall be made for tosting the complete en .ci 
17 ) Where the encrgency source of electric ;ll power is in 

gency System Periodically including any automatic starting 
acetimulator battery , it shall - 

lungeilents , 


- 
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43. Sturting arrangenients for cmergency generating sets 

( iv ) the statutory Davigational equipment and aids ; 
( 1 ) Emergency generuing sets shall be capable of being 

(d ) for a period oi 18 hours ; 
Teadily started at temperatue of Ouc and if temperature 

(i) the navigation lights , and 
telow OUC are anticipated provision shall be mado for heating 
the engine so that it starty readily . 

(ii) any fire pumps and emergency lire pumps depen 

Jent upon the emergency ChorHlor for their 
(2 ) She starting, charging and encrgy storing devices , which 

source of power ; 
Ahall not be used for any purpose other than the opel ation 

( c ) for the time require under sub -l ule (15) ot rulo 23 . 
of the emergency generating set, shall be located in the 

(2 ) The Director General Inay permit i jeduction of the 
emergency generator space except that the air receiver of 
the emergency generator set may be supplied from the pulin 

periods of time specificd in clauses ( b ) , ( c ) und ( u ) of sub 

rule ( 1 ) to not less than 12 houis iil any slip plying Tegu 
01 Auxiliary compressed air system through a non - return 
valve located in the cmergency generator space. 

Jarly on voyages of Snort dulation . 

45. Luxation and constiuction of cables 
(3 ) The stored energy required for starting shall be main 
wined at :211 times- - 

( 1 ) All electric cables external to clectrical equipment 

Shall be flame retardant annet shall be so installed that their 
(a ) in electrical and electro -hydraulic systems, from the Jallie relarding or equivalent properties are not impaired ; 
emergency switchboard , and 

Provided that the Caret Surveyor with the Government 
( E ) in compressed air system , by the main or auxiliury 

of India may perniit installation of cables which 
compressed air system or by an emergency air com 

are not flame retardant for purposes such as rudio 
prensor, which , if it is clectrically driven, shall be 

frequency cables, where compliance may not be 
supplied from the emergency switchboard , 

practicable . 
(4 ) Any emergency ecaciuting set arranged to bc Autonia 

( 2 ) (a ) Electric cables shall be installed and supported 
ticully started shell - - 

in such a manner as to avoid chafing and other 
( a ) be equipped with a stattipy system having sufficient 

damage . 
stored energy for six consecutive starty , and 

Al metal shcallis and inetnl armour of clectric cables 

shall be clectrically continuous and shall bo carthed 
( b ) be provided with an additional source of stored energy 

except that the Chief Surveyor with the Govern 
indopendent of the starting system required under 

ment of India pay permit such earthing to be 
clause (a ) capable of producing a further six starts 

omitted for particular purposes . 
within 30 minutes, linless an alternative and indepe1 
dent starting system is provided or effective manual 

0 } ( u ) Electric cables serving oergency services shall 
starting can be demonstrated . 

not, so far as is practicable , bc routed through 

galleys , laundries, machjacry spuces of Category A 
generator thut is not arranged for 
15 ) Any energency 

and their CASIDSS ur otber high fire risk areas except 

in so far as it is accckly 10 provide energency 
automatic starting shall, -- 

Services in suca ares. 
( a ) be provided with starting urangements in accor 

( b ) electric cubles connecting fire penips to the emer . 
dunce with thc regureinents of sub -rulc ( 4 ) except 

gency switchbound shall be of it fire resistant typo 
that the starting way be initiated manually , or 

where they pubs through high tire risk greas. 
(b ) be started m aily hy cranking inertia starters or 

(4 ) Electric cables serving emergency services shall, where 
manuully charged hydraulic accumulators so that at 

practicable , be instulled in such a m uner as 10 preclude 
least six starts can be accomplished within 30 

thynı beiny rendered unser" : iconble by the effect of a fire in 
minutes . 

an adjacent space and subscquent heating of tbe dividing 

bulkhead . 
44. Lmergency supplies, - - 

( 5 ) The clectricw , mechanical, flame retariling and where 
( 1) The emergency source of clectric power required ander 

applicable , fire resisting properties of the terminations and 
sub -rule ( 1 ) of rule 42 shall be capablc of simultaneously 

joints in any conductor shall be at least equivalent to those 
supplying the following services, including any starting cur 

of the conductor. 
rents and for the following periods : 

46. General precautions against shock , tire and other 

hazards : 
( a ) for a periol of 3 hours, the emergency lighting ro 

( i ) In every ship all electrical equipment shall bo so cons 
quired under the Merchant Shipping ( Life-Saving 

tructed and installed that there is no danger of injury to any 
Appliances) rules 1990 , 

person handling it in a proper Inanner. Exposed metul parts 
b ) for a period of 18 hours, cmergency lighting : 

of electrical equipment which are not intended to havo & 
( i) in ull service and accommodation alleyways , Voltugc ubove that of curth but which may have such a 
stuirways , exits, lift and lift shufts. 

voltage under fault conditions shall be earthed unless such 

cquippegt is : 
( ii ) in machinery spaces and main generating stations 

( a ) supplied at a voltage not excecding 55 volts direct 
including the conirol positions, 

current or 35 volts root nieun square alternating 
(iil ) in control stations, machinery control rooms and 

current between conductors, hereinafter referred to 
at each main and emergency switchboard , 

as " RMS a. c ." . Sioni a source other than an auto 

transformer or 
(iv ) at the stowage positions for firemen s outfits , 

( b ) supplied at a voitage not cxceeding 250 volts R . M . 
( v ) at the steering year, and 

S . ac, by sarety Isolating transformer supplying 
(vi ) at the fire pump, sprinkler punip and emergency 

only one consuming device : or 
bige pump and ut their starting positions, 

( c ) of doublo insulation constiuction . 
( c ) for i period of 19 hours. unless they have an 

( 2 ) Electrical apparatus shall le constructel and instal 
equivalent independent supply from a suitably 

led in manner that it is not likely to cause injury when 
located accumulator battery : 

handed or touchcl in the full manner. When electric 

lanıps , welding equipment. tools or other apparutus are used 
(i) the general alarm ; 

air confined or damn spacci or spaces with large exposed 
( ii ) the five detection arc urni wysleni : 

conductive Surface . Special provision shall he trade . so far 

19 practicabile . 10 tisure that the Jungen of electric shock is 
(11) the darlight signulling lamps, ship s whistle and roduced to a minimum . Silub pikey Sh11 at least incluile 

manunlly operated call points , intermittently , and oreil decks and machinery paccy . 


tra 


1991 / 9 , 1914 

773 
- . - . . - . - - . - - . - - - - - - - - - 

- - 
( b ) electrical equipment that is enclosed and protected 

to prevent dischurya of sparks may be installed in 
Much Calto spices more thin 450 millinietres abovo 
iny Jech on which varoul may iccumulate if the 
atmosphere within the cargo space is changed at 
Jenst ten times per hour . 


( 11 JI - - lil ? 

ni 
-- = - = - = - = - = - . - - . - - 

- -- - 
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1 .31 Every main and moyency Switchboard shall be su 
Planted its lo give easy acces , its nay te necessary for 
opviation and suflicient es for inuintenance without den 
jui iny person . Every Siswitchbuild shall be suitably 
VWciel and it non -conducting rolit or dating ball be pro 

citu at the back and runt of such witchboard . No ex 
po cd parts which may have a voltage between conductors 
OI 10 earth exceeding 250 volts direct current or 55 volts 
R . M . S . a c . shall be installed on the face of any switchboard 
or control panel. 

14 ) The hull return system of distribution shall not be 
used for any purpose other than the use of 

(11 ) impressed current cathodic protection system . 
( b ) limited and locally enrthed systems, anal 
( 0 ) insulation monitoring devices with a maximum circu 

lation current of 30 milli-amperes. 
( 5 ) Euthed distribution systems shall not he installed in 
any tanker, chemical tanker or gas carrier : 
Provided that the neutral of an alternating current dis 

tribution system with a line voltage of 3000 volts 
and above may be eatthed if any cultent therefrom 

does not flow directly through any hazardous arcas. 
( 6 ) The insulation of my distribution system which is 
not carthed shall be continously monitored by a system 
capable of giving awdible and visual indication values , 

17 ) Every separate electrical circult shall be firotected 
igainst short circuit. 

18 ) Euch separate clocvical circuit . ouier than a circuit 
which operates the ship s steering gear or any other circuit 
in respect of which the Director General of Shipping grants 
un cremption . shall he protected against overload . There 
shall he clearly and permanently indicated on or near each 
cverload protective device that current carrying capacity of 
the circuit which it protects and the rating of setting of the 
device . 

( 9 ) All lighting and now u r circuits terminating in a bun 
her or cargo space shall be provided with multiple role switch 
cutr.ide the space for disconnecting # }} such circuits. 

( 10 ) Accumulator batteries shall he housed in hoxes or 
compartments constructed to protect the batteries from 
damage and ventilated to minir :in the accumulation of ex 
plosive gos . 


( 4 ) The electrical cables in alle in encloscul cargo spaccs 
intended for the carriure of motei vehicles with fuel in their 
Tillhs for their propulsion and in any ventilation trlinks to 

Ich space shall be of a ty ne arproved for 11se in cxplosive 
peirol and air mixturcs . 
15) (a ) Electrical equipment and cables shall not be instal 

led in enclosed wo Spaces or open vebicle deck 
spaces intended for it e curriage of packaged dan 
ferous yonds. Of the carriare of yolid dangerous 
goods in hulk , unless the Director General of Shin 
ping considers their installation therein esential, 

and permits suclı installation. 
( b ) if so permitted under clunke (a ) , the electrical 

equipment installed whall he certiſe for. And the 
cables shall be approprinte for, use in the flanimahlo 
dusts. Ascs or varonts to vhich they may bo er 

posed . 
( c ) Cable penetration of the clocks and bulklicads of 

such spaces shall be caled against the passage of 
CUS or vapour . 


Provided that the Director General of Shipping may 

permit the isolariun of electrical ecuirment ind 
cables which do pot comply with the foregoing 
nrovisions for particular anplications if he is satis 
fied that such ruinment and cables are capable of 
to in clectrically isnalarts , hy the trmoval of links 
or the operation of Irekahle < pritches . 

CHAPTER S 

Miscellaneous 
48, Anchors . anchor handling pquipment and chain cables 
Ficry shin shall he provided with such anchors , anchor hand 
ling enuinment anit chain cables as are sufficient in nurler . 
strength and , in the care of anchors and cables weight having 
leant to the size and intended service of the ship 
19 . Means of e- care 

( 11 In everv shir stairways and ladderways shall be so 
astanged as to provide roady mca ns of escape to the lifeboat 
cmbarkation (leck from all accommodation Spaces , service 
Snaces and other races in which the crew are normally 
employel, which sh :1)] comply with the following, 
(a ) it all levels of accommodation spaces , there shall 

le providert at least two widely separated means 
of escape from each restricted space or group of 
Spaces: 


(11 ) Şubject to suh -sulc ( 11 of rule 47, electrical or other 
equipment which may constitute a source of ignition of 
Aommable VHpour shall not be installed in any compart 
ment assigned to accumulator batteries . 

( 12 ) Accumulator batteries shall no : be installed in sleep 
ing rooms, 


47. Electrical equipment 11 hazarious areas and spaces : 

( 1 ) Electrical equipment shall not he installed in any 
Hwurdous area unes the Chief Surveyor with the Govern 
mcnt of India is satisfied that sich equipinent in 

( a) essential for operational or safety purposes, 
( b ) of a type tat s certified for use in the fainmable 

dusts, gases or vapour to which it may be subjected . 

And 
( c ) appropriate to the space concernci, 
12 ) Electrical cables passing through any hazardous area 
61 serving electricul quipuient in such arcas shall : 
( a ) be appropriate for use in the dusts. guses or vapours 

to which they may he subject, and 
1b ) include a metalic sheath or a braid or wire armour 

for each leakage detection , unless they form part of 
intrinsically sate circuity or arc enclosed in it gas 

tight steel conduit . 
: 31 ( a ) The electrical equipment instulled in enclosed 

cargo spices intended for the carriage of motor 
vehicles with fuel in their tanks for their propul 
sion and in any entilation trunk for such spaces 
shall be of a type that is approved for 119e in explo 
sive petrol and air mixtures . 


( b ) helow the luwest open deck such means of ccapo 

shall be staliwayu except thut one of these stair 

ways may be replaced by a trinked vertical ladder ; 
( c ) ahove the lowest open deck such means of escape 

shall he stritways or cuors to an open deck or a 

combination thereof: 
( d ) one of the means of escape may be dispensed with 

in an exception :ul case having regard to the nature 
and location of the space and to the number of 
persons who are normally accommodated or em 
ployed there ; 


(e ) no derd-end corridor shall have a length of more 

than 7 metres; 
Frplanation : A dear - end corridori is a corridor or part 

of i corridor from which there is only one escape 

route . 
( f) the width and continuity of such means of escapo 

shall he to the satisfaction of the Chief Surveyor 
with the Government of India ; 


( c ) If a radio office station has no direct access to the 

open deck . tio means of escape from such station 
shall be providec , 
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( 2 ) In all cargo spaces in a ship intended for the carriage ( 5 ) Machinery driving forced and induced draught fans , 
of motor vehicles with fuel in their tanky for their own oil fuel transfer pumps, oil fuel unit pumps and other simi 
propulsion where tho crew is nosamlly employed , the lar fuel pumps shall he fitted with remote controls wituated 
number and locations of escape routes to the open deck outside the spaces in which such , machinery or pumps ure 
shall be to the satisfuction of the Director Goneral of 

situated and shall be capable of stopping slich machinery or 
Shipping but shall in no case be less than two and shall be pumps in the event of fire in the said spaces . 
us widely separated as possible . 
( 3 ) In every ship there shall be provided from each ma 

( 6 ) Any machinery space of Category “ A ” which accessible 
chinery space of Category A two means of escape, which 

from an adjacent shaft tunnel shall be provided with a light 
shall comply with one of the following 

weight stel fire -screen door in addition to any water 

tignt coor , The fire - screen doos shall be onerable from 
(1 )( i) two sets of steel ladders as widely separated as ench side and shall be located at the shaft tunnel side of the 

possible leading to doors in tho upper part of hulkhead , 
such space similarly separated and from which 
access is provided to the lifeboat or liferaft em 51. Materials used in construction 
barkation deck or decks; 

( 1 ) Every overboard scupper, sanitary discharge or other 
(it) one of the ladders referred to in sub - clause (i) shall 

inlet or outlet installed in a location where the fujlure of 
be provided with continuous fire shelter from the 

any such inlet or outlet could cause flooding in the event 
lower part of the space to a safe position outside 

of fire shall be constructed of materials that are not likely 
the space ; 

to be rendered ineffective ty leat . 
( iii) the shelter referred to in sub -clause ( ii) shall be of 
stcel, insulated where necessary , and be provided 

( 2 ) Pines intended to convey oil or other flammable 

liquids shall be of material that are not likely to be risk of 
with a self -closing steel door at the lower end ; or 

fire and shall not be installed in accommodation and service 
(b ) (i) one stecl ladder leading to a door in the upper 

space unless precautions are inten having regard to the 
part of the space from which access is provided to 

risk of fire . 
the lifeboat or liferaft embarkation deck or decks, 

13 ) The surface of any insultation shall he imnervious to 

wil vapours in any space where the penctration of oil or oil 
( ii ) in the lower part of the space and in a position well products would otherwise be possible , 

separated from the ladder referred to in sub - clause 
(il, a steel door capable of being operated from 52. Gas welding , flame cutting and domestic gascous fuel 
each side and which provides access to a safe cscape installations 
route from the lower part of the space to such 

( 1 ) In every shin , gas welding, flame cutting or domestic 
embarkation deck . 

museous fuel installation shall be designed , constricted and 

installed so that the safety of the ship and of the persons 
( 4 ) In a ship of less than 1,000 tons , the Director Gencral 

on hoard is not inisaired 
may permit one of the means of escape required by suh 
rulc ( 3 ) to be dispensed with having regard to the size and 
disposition of the upper part of the space , 


and 


PART- IIT 


(5 ) From machinery spaces in a ship other than machinery 
spaces of Category A , escape routes shall be provided to 
the satisfaction of the Chjef Surveyor with the Government 
of India having regard to the nature and location of the 
Space and the number of persons normally employed in that 
space 


(6 ) Lifts shull not be considered as a means of escape 
for the purposes of this rule . 


CHAPTER 1 

Fire Protection of Cargo Ships 
53 . Structure 

( 1) Subject to the provisions of rule 5 , the hull , super 
structure . structural bulkheads, deck and deckhouses of a 
shin shall he constructed of steel or other equivalent mate 
rial 


-7 , 


50. Means for stopping machinery and closing of openings--- 

( 1 ) In every ship the number of skylights , doors, ventila 
tors . openings in funnels for exhaust ventilation and other 
openings to machinery Apace shall be the minimum compa 
tible with the proper working and safety of the ship . 


(2 ) Insulation of aluminium alloys components of 1 
or B class divisions excest structure which is non -load béor 
iny shall he such that tempernture of the structural coro 
does not rise more than 20000 above the ambient tempe 
rature at any time during the applicable exposure to the 
standard fire test . 


( 2 ) ( a ) provision shall be made for stopping ventilating 
faus serving macihnery , accommodation and cargo spaces ; 


(b ) for machinery and cargo spaccs porvision shall be 

made for closing all skylights, doorways , ventilators 
annular spaces around funnels and other openings 
to such spaces; 


(3 ) Special attention shal! be given to the Insulation of 
the aluminium alloy component of columns, stanchions and 
other structural niembers icquired 10 qupport lifeboat sind 
lifecift stowage . launching and embarkation Areas and A 
0 :1 B class divisions to ensure 


(c ) provisoins referred to in clauses (a ) and (b ) shall he 

capable of being operated from positions outside 
the said spaces which would not be made inaccessi 
ble hy a fire within such spaces, 


( a ) that for such members supporting lifeboats and life 

ruft areas and class divisions the temnerature 
rise limitations specified in sub rule ( 2 ) shall apnly 
at the end of the hour; and 


( 3 ) The skylights to machinery spaces of Category " AA " 
shall he constructçd of steel and their flaps shall be capable 
of being closed and opened from a suitable position out 
side the space in the event of fire . Adequate arrangements 
shall be made to permit the release of smoke in the event 
of fire. 


(b ) that for such members required to support B class 

divisions the temperature risc limitations specified 
in sub tulc ( 2 ) ballarnly at the end of half an 
hour. 


( 4 ) Windows shinll not he fitted in machinery price 
boundarie , but glass may be used in control rooms located 
within the machinery spacc boundaries , 


141 Crowns and casings of machinery spaces of category 
A shall be of steel construction adequately insulated and 
openings therein iſ any, shall be suitably ariinged and PTO 
tected to prevent the spread of fire , 
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(5 ) One of the following methods of protection shall to 

(3 ) Where method LI ( C ) is adopted there shall be no 
adopted in accommodation and service spaces namely . 

restriction on the construction of bulkheads pot required 

under this part to be A or B class divisions except in indi 
(a ) Method I( C ) . 

vidual cases where C class bulkheads are required in accor 

dance with the table specificd in the Fourth Schedule . 
( i) the constructon of ull internal divisional bulkheading 
of non -combustible B or C class divisions generally 

( 4 ) Where method III ( C ) is adopted there shall be no 
without the installation of an automatic sprinkler, 

restriction on the construction of bulkheads not required by 
fire detection and firc alarm system in the accom 

this part to be A Or B class divisiong except that the arca 
modation and servicc spaces except as required by 

of any accommodation space or spaces bounded by a con 
sub -clause (ii); 

Linuous A or B class division must in no case exceeds 

SOM2 except in individual cases where c class bulkheacts 
( li ) in ships in which the method I( C ) is adopted a fixed 

are required in accordance with the tables specified in tho 
fire detection and fire alarm system of type con 

Fourth Schedule. The Director General may increase this 
plying with the requirements of Schedule VII to 

area foi public spaces iſ the circumstances so warrant. 
the Merchant Shipping (Fire Appliances) rules , 1990 
shall be installed and arranged as to provide smoke 

55. Firc Integrity of Lulkheads and decks 
detection and manually operated call points in all 

( 1 ) In addition to complying with specific provisions for 
corridors, stairways and escape routes within ac 
commodation spaces, 

fire integrity of bulkheady and decks mentioned elsewhere 
in this part the minimum fire integrity of bulkheads and 

decks shall be as prescribed in Tables of Fourth Schedule . 
(b ) Method II( C ) 

(2 ) The following requirements shall govern application 
(i) the fitting of an automatic sprinkler , fire detection 

of the Tables - - 
and ſire alarm system as required under sub -clause 
( ii) for the detection and extinction of fire in all 

( a ) Tables 1 and 2 of the Fourth Schedule shall apply 
spaces in which fire is expected to originate gene 

respectively to the bulkheads and decks supporting 
rally with no restriction on the type of internal 

adjacent spaces . 
divisional bulkheading. 

(b ) In determining appropriate fire integrity standards 
( il) in ships in which method II(C ) iş adopted . 

to be applied to divisions between adjacent spaces , 

such spaces are classified according to their fire 
( A ) An autoniatic sprinkler , fire detection and fire 

risks as shown in categories (1) to (xi) below . The 
alarm system complying with the requirements 

title of cach category is intended to be typical 
of the Third Schedule shall be so installed and 

rather than restricted . The number in paranthesis 
ulranged 15 to protect accommodation 

in the Table preceding each category refers to 
spaces . 

the applicable column or row in the Tables. 
( B ) A fre detection and fire alarm system complying 

(i) Control Station - Spaces containing emergency 
with the requirements of Schedule VII of The 
Merchant Shipping (Fire Appliances ) Rules, 1989 

source of power and lighting. 
shall be installed and arranged as to provide smoke 

Wheel house and chart room 
detection and manually operated call points in all 

Spuces contuining the ships radio equipment, 
corridors , stairways and escape routes within 
accommodation spaces. 

Fire extinguishing room 

Fire control room and fire recording stations. 
(c ) Method III ( C ) 

Control room for propulsion machinery located 

outside machinery space . 
(i) the fitting of a fixed fire alarm system as required 

Spaces containing centralised fire alarm equip 
under sub - clausc ( ii ) in all spaces in which fire is 

ment. 
expected to originate with no restriction on the 
type of internal divisional bulkheading but the area 

( ii ) Corridors , 
of any accommodation space or spaces bounded by 

Corridors and lobbics . 
A or B class division shall not exceed 50M2; 

( iii) Accommodation spaces excluding corridors, 
Provided that the Director General may increase 

(iv ) Stuirways . 
this area for public spaces if the circumstances so 
Warrant. 

Interior stairways, lifts and escalators ( other 

than those wholly contained within machinery 
( ii) in ships in which method III ( C ) is adopted , a fixed 

space ) and enclosures thereto . 
fire detection and fire alarm system complying with 

In this connection , a stairway which is enclosed 
the requirements of Schedule VII to the Merchant 

only at one level shall be regarded as part of 
Shipping (Fire Appliances ) rules, 1990 shall be so 

the space from which it is not separated by a 
installed and arranged as to detect the presence 

fire door . 
of fire in all accommodation spaces and service 
spaces . 

(v ) Service spaces, low risk , 
(6 ) The requirements for use of non combustible materiyi 

Lockers , store rooms having an area of not less 
in construction and insulation of boundary bulkhead of ma 

than 2M2, drawing room and laundries. 
chinery spaces, control stations, service spaces , and the protec 

(vi) Machinery spaces of category " A " . 
tion of stairways enclosures and corridors is common to 
all three methods referr¢d to in sub - rule ( 5 ) . 

(vii ) Other machinery spaces, 
54. Bulkhead within the accommodation and service spaces 

( viii) Cargo Spaces 
( 1 ) All B class divisions shall extend from deck to deck 

all spaces used for cargo ( including cargo oil 
and to the shell or other boundaries unless continuous B 

tank ) and trunk -ways and hatchways to such 
class ceilings or linings are fitted on both side of the bulk 

spaces . 
hcad in which case the bulkhead máy terminate at the 
continuous cciling or lining. 

(ix ) Service spaces (high risk ) 
( 2 ) Where niethod I( C ) is adopted , all bulkheads not 

Galleys pantries containing cooking applianced 
required under this part to be A or B class divisions shall 

and paint and lamp rooms, lockers and store 
be of at lcast C class division . 

rooms having an area of 2Mº or more , workshops 
674 GI / 91 - 9 
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other than those forming part of the machlacry 

space . 
( 1) Open Decks 

Open dock spaces and enclosed premenades having 
no fire risk , Air spaces (space outside structure 
and deckholişe ). 


(xi) Ro /Ro cargo space - - 

Cargo spaccs intended for carriage of motor vehicles 

with fuel in their tanks for their own propulsion . 
(3 ) Continuous B clasg coiling or lining in association with 
the relevant docks or bulkheads may be accepted as contri 
buting wholly or in part to the required insulation and inte 
grity of a division . 

( 4 ) External boundaries which are required under sub 
rule ( 1 ) of rulo (53 ) to be of steel or other equivalent mate 
rial may be pierced in the fitting of windows and side scuttles 
provided that there is no requirement for such boundarios to 
have A class integrity elsewhere in this part. Similarly in such 
boundaries which are not required to be A class integrity , 
doors may be of approved material, 


ment of India inay allow the 11se of B -O class 

enclogure . 
( 5 ) All stairways shall be cf stech franse construction 

except where tha . Chief Surveyor with the Govern 
ment of India sanctious the use of other equivalcut 

material. 
58 . Doors in fire resisting divisions 
( 1 ) (n ) The firc resistance of doors shall . as far as 

practicable , bc cquyacut to thai of the division 

in which thcy are fiticd . 
(b ) Doors and door fanies in A class divisions shall 

bo constructed of steel , 
(c ) Doors in B class divisions shall be non - combug 

tible . 
( d ) Roois fitted in boundary bulkhçads of machinery 

spaces of category A , shall be gastight and self 
closing . in ships constructed according to method 
I ( C ) , the Chief SUVEVO with the Convertiment 
of India may permit the use of combustible mate 

rials in doors separating cabins from individual 

interior sanitary accommodation such as showers. 
(2 ) Doors required in lt sell -closint shall not be fitted 
with hold - back hooks. Towever , hold -back arrangements 
fitted with remote reloase devicos of the fall safe type may 
be utilised . 

( 3 ) In corridor builheads vepr. r openings ray be 
Termited only in and under the doors of cabins and public 
spaces. The openings shall be provided only in the lower 
Half of a door. Where such Opening is in or under a door 
the total nct arca of any uch opening or openings shall not 
exceed 0 . 05 Mº, When such opening is cut in a door it 
shall be fitted with a grille made of non- combustible material, 

39 . Ventilation system - 1 ) Ventiisti n ducts shall be of 
non combustiblc material. Short ducts , however, pot gene 
rully exceeding 2 meters in length and with H . cross section 
not exceeding 0 .02 m need not ho non -combustible, subject 
in the following conditions : 


58 . Miscellaneous items, 
( 1 ) (a ) Where A class divisions are penetrated for the 

passage of electric cables , pipes, trunks, ducts, or 
for girders, beams OT other structural members, 
arrangements shall be made to ensure that the 

firo resistance is not impaired . 
(b ) Whero B class divisions are penetrated for the 

passage of electric cables, pipes , traunks, ducts , or 
for the fitting of ventilation terminals, lighting fix 
turos and similar devices, arrangements shall be 
made to ensure that the fire resistance is not 
impaired . 


(a ) the ducts shall be of material which has a low 

fire risk ; 


( 2 ) Pipes penetrating A or B class divisions shall be of 
materials approved by the Chief Surveyor with the Govern 
ment of India having regard to the tormperature such divi 
sions are required to withstand , 
(3 ) (a ) Electric radiators, if used , shall be fixed in position 

and so constructed as to roduce fire risks to a 

minimum . 
(b ) No such radiators shall be Atted with an element 

80 exposed that clothing, curtains , or other similar 
materials can bo scorched or set on fire by heat 
from the element . 


for 


( 4 ) Cellulose -nitrate based films shall not be used 
cinematograph installations . 


(5 ) All waste - receptacles shall be constructed of non 

combustible materials with no openings in the side 

or bottom . 
(6 ) In spaces where penetration of oil products is 

possible , the surface of Insulation shall be imper 

vious to oli of oil yepours . 
57 . Protection of stairways and lift trunks in accommoda 

tion spaces , service spaces and central stations, 


Mb ) they may only he used at the end of the ventilation 

dovice ; 
( c ) they shall not be situated less thac 600 nm , mea 

sured along the duct, from an opening in an Aor 
B class division including contimous B Class 

cellings. 
(2) Where the ventilation ducts with a frce-sectional 
areu exceeding 0 , 02 m2 pass through cluss A bulkheads or 
decks, the opening shall be lined with a steel sheet sleeve , 
wegs the ducts passing through the bulkhead or decks are 

of steel in the vicinity of passage through the deck or bulk 
head and the ducts and sleeves shall comply with the 
foriowing 
(a ) The sleeves shall have a t! ickbess of at least 3 mm 

and a length of nt least yon mm . When passing 
through bulkheads such length shall be divided pre 
ferably into 450 mm on each side of the bulkhead . 
hese ducts , or sleeves lining such ducts , shall be 
provided with Sre insulation . The insulation shall 
have at least the same fre integrity as the bulk 
head or deck through which the duct passe9. 
Equivalent penetration protection may be provided 
to the gaisfaction of the Chief Surveyor with the 

Government of India , 
( b ) Ducts with a freccioss -sectional area excceding 

0 .075 m ? shall be fitted with fire dampers in audi 
tion to the rigrurçnents of clause ( a ) . The fire 
damner shall orerate automaticolly but shall also 
the capable of bing closed manually from both 
sides of the bulkcal or deck . The damper shall 
be provided will un indic : tor which shows whether 
the damper is open or closed . Fire dempers are 
not required , however, where ducts p 189 through 
spaces surrounded by A class divisions, without serv 
ing those spaces provided those ducts have the 
same fire integrity as the divisions which they pierce . 


( 1 ) Stairways which penetrate only a single deck shall 

be protected at least at one level by at least B - O 
class division and self closing doors, 


( 2 ) Lifts which pecetrate only a single deck shall be 

Currounded bt A class divisions with steel doors 
at both levels . 


( 3 ) Stairways and liftirinks which renetrate more 

than a single deck shall he surrounded by at least 
1 - 0 clans divisions and be protected by self- closing 

doors at all levels. 
4 ) On ships having accommodation for 12 persons or 

less and where stairways penetrate njore than & 
single deck where there are at least two escade 
routes direct to the oven deck at every accommoda 
tion leve), the Chief Survcyor with the Govern 
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(6 ) Ducts provided for thu ventilation of machinery spuces 

(7 ) Where exhaust ducts from galley ranges pass through 

Hullmodation spaces of spaces 
of category A , galleys , car deck spaces , Ro / Ro cargo spaces 

contajung combustiule 
or special category spaces shall not pass through accommoda muterials, they shall bc consiliited Oi A clasy divisions. 
1101 spaces, service spaces or coulrol stations unless thic Lace exhaust duct shau bu fitted wiin 
Jucts are 

( it ) a grease trap 1 dully removable for cleaning ; 
a ) ( i ) constructed of sleel having # thickness of at 

(6 ) fire damper located in the lower cod of the duct ; 
least 3 dim and inn for Jucts the widthy or 
diameters of which are up to and including 

( c ) arrangements, upecable from within the galley , for 
300 mu and 740 11m and above respectively and, 

shulling vil tre examust fans i and 
in the cuse of such ducts , the wilths or dianeteis 

id ) fixcd neans jor ex : 111guishmga fire with 
of which are beiycen 300 bin und 760 mm 

the 
having a thuckcSy to be trained by interpolation , 

duct. 

( 0 ) Tlc pain inlets ulld outlers ot all ventilation system 
(it) sultably supported and stiffened ; 

shall be capable of bcmg closed from outside the spaces 

OULD ventilated . 
fiii) fitted with auionintic fire dampers close to the 
boundaries peneliated ; and 

U ) Power Ventilation 0 " accommodation spaces, gervice 

spaces, cargo spaces, control stations and machinery spaces 
( iv ) insulated lu 1 - 60 standard from the machiepry Saludd be capable of being stopped from an easily accessiblo 

spaces, galleys , car deck spaces Ko / Ro cargo pics111on outside the space being seryed . This position should 
spaces or special category spaces to a point at least 1101 vc readily cut oll in love vent of a fire in the spaces 
5 n beyond eaca fire ( lamper ; or 

e . The means plovided for stopping the power venli 

Tation of tho machinery space shall be entirely separate 
(b ) (i) constructed of steel in accordance with sub - clauses T .VIL the meuns provided for stopping ventilation of other 
( i) and ( iij of clause ( ul ) , and 

spaces. 
( ii ) insulated to A 60 standard througbout thc accom 

( 10 ) (w ) Closed Ro Ro cargo spaces shall be provided 
modation Spacu s , service spaces or control sla 

with an effective power ventilation system suffi 
tions. 

cicut, to provide at least six £lr chy0 gºs per hour 
based on an empty hold , The systems shall be 

entirely separa ! c froni other ventilating systems. 
(4 ) Ducts provided for ventilation to accommodation 

Ventilation dues serving RoRo cargo spaces 
spaces , service spaces or control stations shall not pass 

capable of oeng effectively scaled shall be gepara 
through machinery spaces of category A , galleys , car deck 

ted for cach cargu space. 
spacos , Ro Ro cargo space , or special category spaces 
unless 

( b ) tbe ventilation shall be so arranged as to prevent 

air statiticatio2 and the formation of air pockets. 
(a ) (i ) the ducts where tley pass through a machincty 

( c ) means shall be provided to indicatc any loss of 
space of viegory A , galley , car deck space , 

the required ventilating capacity on the naviga 
Ro / Ro cargo space or special category space are 

tion bridge . 
constructed of steel in accordance with sub 
clauses (i ) and ( ii) of clauso ( a ) of sub - rulo 

( d ) arrangements shall be made to permit a rapid 
( 3 ) ; 

shut down and effective closure of the ventilation 

mystem in Call, cf lire , taking into account the 
(ii) automatic fire dampers aro fitted close to tko 

weather and sea conditions, 
boundarics peutate ; an ] 

( o ) ventilation ducts including dampers shall be 

inade of steel and tbeir arrangement shall bo 
( ili) the integrity of the machinery space, falley , car 

to the satisfaction of the Chief Surveyor with 
deck space . PoRo cargo space or special cate 

the Goveronat of India . 
gory space bonularies is maintained at the pcne 
trations , or 

il) Thc requirements of sub -rule ( 10 ) shall also apply 
to cargo spaces othor than Ro / Ro cargo spaccs intended for 

the carriage of motor vehicles with l ucl in their tanks for 
b ) ( i) the ducts where they pass through a machinery their own propulsion . 

space of cal( 20 V A , galley , car duck space , 
Ro / Ro cargo space or special category space are 

50). Restricted use of ccl bustible materials , 
constructed oi steel n incordance with sub 

( 1) All exposed surfaces in corridory and stairway 
clause ( i ) and ( ii) of clause (u ) of sub -rule ( 3 ) ; 

en 
closlues and surfaces including grounds is concealed or in 

accessible spaces in accoinmodation and service spaces and 
( ii) arc insulated to A -60) sianwad within the mucbi control stations shall have low flame- sproad characteristics. 

nery space , galley , car deck space , RoRo cargo Exposed surfaces of ceilings in accommodation and service 
space or special category space . 

spaces and control stations shall have low flame-spread 
charucteristics. 


( 5 ) entilation ducts with in fide CTOSS -Sectional area exceed 
ing 0 .02 m ? passing through B class bulkheads shall be lined 
with steel sheet sleeves of 900 mm in length divided pre 
fciably into 450 mm ou each side of the bulkheads unless 
the duct is of steel in this length . 


( 6 ) Such measures an are practicable shall be taken in 
respect of control station s Outside machinery spaces in order 
to ensure that ventilation , visibility and freedom from snioke 
are maintained , so that in the event of fire the machinery and 
eu1pment contained berein may be supervised and continue 
to function effectively . Alternative and separatc mcany of 
air supply shall be provided air inlets of the two sources 
of supply shall be so disposed that the risk of both inlets 
diawing in smoke simultan . ously is minimized . At the dis 
ciation of the Chief Surveyor with the Government of India . 
such requirements need not apply to control stations situated 
on , and opening on to , da open deck or where local closing 
Allungements would be tully etfective . 


( 2 ) Paints, varnislies and other finishes used on exposed 
interior surfaces shall not offer an undue fire hazard in the 
judgement of the Chief Surveyor with the Government of 
India and shall not be capible of producing excessive quanti 
ties of smoke, 

(3 ) Primary deck covering if applicd within accommo 
dation and service spaces and control stations shall be of 
approved material which will not readily ignito or give rise 
to toxic or explosive hazards at elevated temperatures, 
11. Details of contruction . - 

(1 ) Where Method 1( C ) is used , all linings , draught 
HOLS , ceilings and their associated grounds shall be of non 
combustible muterials in accommodation and sorvice spaces 
and control stations. 

( 2 ) Where Methods JI ( C ) a ņI(C ) Aro used ceilings 
linings, draught stops ::nd theł associnted grounds shall be 
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of non -combustible matcrials. in corriors and stairways as equivalent to a cargo pump room within the context of 
enclosures scrying accommodation and se , vicu spaces and this rule , provided that such pump rooms have the same 
coiol stations. 

safety standard is that required for cargo pump roums, How 

ever , the lower portion of the pump room may be recessed 
(3) Where Methods 1(C ) , II (C ) and I ( C ) are used 

into machinery spaces of category A to accommodate pumps , 

provided that the deck head of the recess is in general not 
( a ) Insulating ma ctills shall be non - combustiblc, ex more than one third of the moulded depth above the kecl, 

cept in cargo paces ur refrigeratcs coluparuments except that in the case of ships of not more than 25 , 000 
of service spaces , Vapour barriers and whesives tonnes deal weight, were it can be demonstrated that for 
lised in conjunction with insulation , as well as the reasons of access and satisfactory piping arrangements this 
insulation or pipe fitlings , for coll service systems, is impracticable , the Chief Surveyor with the Government of 
need not be of on - combustible materials , but lodia may permit a recess in excess of such height, but not 
thcy shall be hupl to tuninimium quantity practi exceeding one half of the moulded depth above the keel. 
cable and their exposed surfaces shall have qualitics 

(2 ) Accommodation spaces, main cargo control stations, 
of resistance to the propagation of flanc. 

control stations and service spaccs ( excluding isolated cargo 

handling gear lockers) shall be positioned aft of all cargo 
(6 ) Where non - combustible bulkheads, linings and 

tanks , slop tanks , caigo pump rooms and cofferdans which 
ceilings are fitted in accommodution and service 

isolate cargo or glop tanks from machinery spaces but not 
spaces they Judy have combustible veneer not 

nccessarily aft of the wii fuel bunker tanks. A recess pio 
excecding 2 . 9 MN in thickness within any such 

vided in accordance with sub - rule ( 1 ) need not be taken into 
space except corridors , stailway enclostics and 

account when the position of these spaces is being determined . 
control stations, where the vendor shall not exceed 
1 . 5 mm in thickness. 

( 3 ) However, where deemed necessary , accommodation 

spaces , control stations, machinery spaces other than those 
(c ) Air spaces enclosed behind ceilings , or linings , shall 

of category A , and service spaces may be permitted forward 
be divided by close -fitting draught stops spaced not of the cargo area , provided they are isolated from the cargo 
more than 14 il aput. In the vertical direction , 

tanks and slop tanks by collerdams, cargo pump rooms, oil 
such air spac7", including those behind linings of fuel bunker tanks or permanent ballast tanks and subject to 
stairways , trunks , etc ., shall be closed at each 

an equivalent standard of safety and appropriate availability 
deck , 

of fire extinguishing arrangements being provided to the satis 

faction of the Director General of Shipping . In addition , 
CHAPTER 2 

where deemed recessary for the safety or navigation of the 

ship , the Director General of Shipping may permit machi 
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR TANKERS 

nery spaces containing internal combustion machinery 10t 

being main propulsion machinery having an output 
62 . Structural fire safety measures for tankers - - 

greater than 375 KW to be located forward of the cargo 

arca provided the arrangements are in accordance with the 
( 1) The requirements of this Chapter are additional to provisions of this suh -rule . 
those of Chapter 1 of Part III except as provided otherwise 
in rulos 64 and 65. 

(4 ) In combination carriers 
( 2 ) Unless expressly provided otherwise , this Chapter shall 

( a ) the slop tanks are to be surrounded by cofferdams 
apply to lankers carrying crude oil and petroleum products 

except where the boundaries of the slop tanks where 
having a flashpoint not exceeding 60°C ( closed cup test ), ils 

slop may be carried on dry cargu voyagcs are the 
determined by an approved flashpoint apparatus and a Red 

hull, main cargo deck , cargo pump room bulkhead 
Vapour pressure which is below atmospheric pressuro and 

or oil fuel bunker tank . These cofferdams shall not 
other liquid products having a similar fire hazard . 

be open to a double bottom pipe tunnel, pump room 

or other cuclused space . Means shall be provided 
( 3 ) Wherc liquid cargoes other than those referred to in 

for filling the cofferdams with water and for drain 
sub - rule ( 2 ) or liquified gases which introduce additional fire 

ing them . Where the boundary of a slop tank is 
huzards are intended to be carried , additional safety measures 

the cargo pump room bulkhead the pump room shall 
shall be required to the satisfaction of the Director General 

not open to the double bottom , pipe tunnel or 
of Shipping having due regard to the provisions of the Inter 

nther enclosed space , however, openings provided 
national Bulk Chemical Code , the Bulk Chemical Code, the 

with gas tight bolted covers may be permitted . 
Internal Gas Carrier Code and the Gas Carrier Code, as may 
be appropriate . 

( b ) nieans shall be provided for isolating the piping con 

necting the pump room with the slop tanks referred 
( 4 ) Combination carriers shall not carry solid cargoes unless 

to in clause (a ). The means of isolation shall con 
all cargo tanks are empty of oil and gas freed or unless 

sist of a valve followed by a spectacle flange or a 
the arrangements provided in each case are to the satisfaction 

spool picce with appropriate blank flanges. This 
of the Director General of Shipping and in accordance with 

arrangement shall be located adjacent to the slop 
the relevant operational requirements contained in the Inter 

tanks, but where this is unreasonable or impructi 
national Maritime Organisation Guidelines for Inert Gas 

cable it may be located within the pump room 
Systems, 

directly after the piping penetrates the bulkhead . 

A separate puniping and piping arrangement shall 
( 5 ) Chemical tankers and gas carriers shall comply with 

be provided for discharging the contents of the slog 
the requirements of this part , except where alternative and 

tanks directly over the open deck when the ship is 
suppleinentary arrangements are provided to the satisfaction 

in the dry cargo mode. 
of the Director General of Shipping having due regard to 
the provisions of thc International Bulk Chemical Code, the 

(c ) hatches and tunk cleaning opening to slop tanky shall 
Bulk Chemical Code, the International Gas Carrier Code 

only be permitted on the open deck and shall be 
and the Gas Carier Code, as may be appropriate , 

fitted with closiny arrangements . Except where they 

consist of bolted plates with bolts at watertight spac 
63. Location and separation of spaces 

ing , these closinį arrangements shall , be provided 

with locking arrangements which shall be under the 
( 1) Machinery spaces shall be positioned aft of cargo tanks 

control of the responsible ship s officer . 
and slop tanks, they shall also be situated aft of cargo 
pump rooms and cofferdams, but not necessarily aft of the 

( d ) where cargo wing tanks are provided , corgo oil lihes 
oil fuel husker tanks, Auy machinery space shall be isolated 

below deck shall be installed inside thesc tanks . How 
from cargo tanks and slop tanks by cofferdams, cargo pump 

ever , the Chief Surveyor with the Government of 
rooms, oil fuel bunkers tanks or permanent ballast tanks, 

India may permit cargo oil lines to be placed in 
Pump roonis containing pumps and their accessories for 

special ducts which shall be capable of being ade. 
ballasting those spuces situated adjacent to cargo tanks and 

quately cleaned and ventilated and be to the satis 
slop tanks and pumps for oil fuel transfer shall be considered 

faction of the Chief Surveyor with the Government 
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of India . Where cargo wing tanks are not provided 
cargo oil lines below deck shall be placed in special 
ducts , 


( a ) Tables of Fifth Schedule shall apply respectively to 

bulkhead and decks separating adjacent spaces . 


(3 ) Where the ſitting of il navigation position above the 
cargo area is shown to be necessary , it shall be for navigation 
purposes only and it shall be separated from the cargo tank 
deck by means of an open space with a hçight of at least 
2 m . The fire protection of such a navigation position shall 
be as required for control spaces in rule 65 and other pro 
visions, us applicable , of this part. 


(6 ) Means shall be provided to keep deck spill away from 
the accommodation and service areas . This may be accom 
plished by provision of a peimanent continuous cooming of 
al suitable height extending from side to side , Special consi 
deration shall be given to the arrangements associated with 
stern loading. 


( b ) For determining the appropriate fire integrity stand 

ards to be applied to divisions between adjucent 
spaces , sych spaces are classified according to their 
fire risk as shown in categories ( i) to ( x ) below . The 
title of each category is intended to be typical 
rather than restrictive . The number in parenthesis 
preceding each category refers to the applicable 

column or row in the tables. 
( c ) (i) Control stations 

Spaces containing emergency solilces of power and 
lighting 
Wheelhousc and chartroom 
Spaces containing the ship s radio equipment. 
fire - extinguishing rooms, fire control rooms and fie 
recording stations. 
Control room for propulsion machinery when located 
outside the machinery space . Spaces containing cen 
tralized fire alarm equipment . 


(7 ) Exterior boundaries of superstructures and deckhouses 
enclosing accommodation and including any overhanging decks 
which support such accommodation , shall be insulated to 
A -60 standard for the whole of the portions which face the 
cargo area and for 3 mctres aft of the front boundary . In 
the case of the sides of those yuperstructures and deckhouses , 
such insulation shall be carried as high as is deemed nccessary 
by the Chief Surveyor with the Government of India . 


( 8 ) (a ) Entience , air inlets and openings to accommodation 
spaces , service spaces and control stations shall not face 
the cargo area . Tlicy shall be located on the transverse bulk 
head not facing the cargo area or on the out 
board side of the superstructure or deckhouse of a 
distance of at least 4 per cent of the length of 
the ship but not less than 3 metres from the end of the 
sliperstructure or deckhouse facing the cargo area This dis 
tance , however, nced not exceed 5 metres. 


(ii) Corridor s 

Corridors and lobbies . 
( iii ) Accommodation Spaces excluding corridors, 
( iv ) Stairways 

Interior stairways. lifts and escalators (other than 
wholly contained within the machinery spaces) and 
enclosurcy thereto . 
In this connection , a stairway which is enclosed only 
at onc level shall be regarded as part of the spaces 

from which it is not separated by a firc door. 
( v ) Service spaces (low risk ) 

Lockers and store - rooms having arcas of less than 

2mº, drying rooms and laundries . 
(vi) Machinery spaces of category " A " 
(vii ) Olher machinery spaces. 
(viii) Cargo pump rooms 


(b ) no doors shall be fitted within the limits specified in 
clause (a ) except that doors to spaces not having access to 
Accommodation spaces, service spaces and control stations 
may be permitted by the Chief Surveyor with the Govern 
ment of India . Such spacey may be cargo control stations , 
provision ruonis and store rooms. Where such doors are fitted 
to spaces located aft of the cargo area , the boundaries of 
the space shall be insulated to A -60 standard , with the ex 
ception of the boundary facing the cargo atea , Bolted plates 
for removal of machinery may be Gitted within the limits 
specified in clause (a ). Whcelhouse doors and wheelhouse 
windows may he located within the limits speciflcd in clause 
(a ) so long as they are designed to cnsure that the wheelhouse 
can be made l apidly and efficiently gas and vapour tight , 


Spaces containing cargo pumps and entrances and 

trunks to such spaces, 
11x ) Service spaces (high risk ) 


( c ) windows and sidescuttles facing the cargo aren and 
on the sides of the superstructures and deckhouses within 
limits specified in clause ( a ) shall be of the fixed ( non -opening) 
type . Such windows and sidescuttles in the firtt tier on the 
main deck shall be fitted with inside covers of steel or other 
equivalent natcrial. 


Galleys , panties containing cooking appliances, 
paints and lamp rooms lookers and store -rooms hav 
ing an area of 2n - or more , workshops other than 

thosc forming part of the machinery spaces , 
(x ) Open decks 

Open deck spaces and enclosed promenades having 
no fire risk . Air spaces ( the space outside super 
structures and deckhouse ). 


64 Structure , bulkheads within accommodation and service 
spaces and details of construction 


( 1) For the application of the requirementy of rules 53, 
54 and 61 to tankery, only method IIC ) shall be used . 


(3 ) Continuous B cuss ceiling or linings, in association with 
the relevant decks or bulkheads, may be accepted as contri 
buting, wholly or in part, to the required insulation and inte 
grity of a division . 


(2 ) Skylights to cargo pump rooms shall be of steel, shall 
not contain any glass and shall be capable of being closed 
from outside the pump room , 


65. Fire integrity of bulkheads and decks 


( 1) In lieu of rule 55 and in addition to complying with 
the specific provisions for fire integrity of hulkheads and decks 
mentioned ellewhere in this chapter the minimum fire inte 
grity of bulkheads and decks shall be As prçscribed in Tables 
1 and 2 of Fifth Schedule , 


( 4 ) External boundaries which arc required under rule 64 
to be stcel or other couivalent material may be picrced for 
the fitting of windows and sidescuttles provided that there is 
no requirement for such boundaries to have A class integrity 
elsew here in these requirements. Similarly , in such boundaries 
which are not required to have A class integrity , doors may 
be of materials 10 the satisfaction of the Chief Surveyor 
with the Government of India , 

( 5 ) Permanent pproved gastight lighting enclosures for 
illuminating cargo pimp rooms may he permitted in hulk 
heads and dechs separating cargo pump rooms and other 
spaces provided they are of adequate strength and the inte 
grity and gastightness of the bulkhead or deck is maintained , 


(2 ) The following requiremonts shall govern application of 
the Tables : 


- 


- 


- 
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RE : 
66 . Venting, purging, gas freeing and ventilation cargo taní 
veiting 

( B ) be such as to pormit the throttling of the discharge 

of the vapour mixtures to achieve a velocity of not 
( 1) (a ) The vcnting systems of cargo tanks shall be entirely 

less than 30 metres per second ; 
distinct from the air pipes of the other compartments of the 
ship . The arrangements and position of openings in the 

(C ) be so arranged that the vapour mixture is discharged 
cargo tank deck from which emission of flanimable vapours 

vertically upwards ; 
can occur shall be such as to minimize the possibility of 

( D ) where the method is by frce Low of vapour mix 
fiammable yapour s being admitted to enclosed spaces con 
taining a source of ignition , or collecting in the vicinity of 

tures, be such that the outlet shall be not less than 
deck machincry and equipment which may constitute an igni 

6 metres above the cargo tank deck or fore and 
tion hazard . In accordance with this general principle the 

aft gangway if situated within 4 metres of the gang 
criteria in clauses (b ) to (i) shall apply , 

way and located not less than 10 metres measured 

horizontally from the nearest air intakes und open 
( b ) the venting arrangemcuts shall be so dcsigaed and ope 

ings to enclosed space containing a source of igni 
rated as to ensure that nçither pressure nor vacuum in cargo 

tion and from deck machinery and equipment which 
tanks shall exceed desiyn parameters and be such as to provide 

may constitute an ignition hazard ; 
for , - - 

( E ) where the method is by higlı velocity dischargo, be 
(i) the flow of the small volumes of yapour , air or inert 

located at 1 height not less than 2 metres above the 
gas mixtures caused by thermal variations in a cargo 

cargo tank deck and not less than 10 metres mea 
tank in all cases through pressure vacuum valves ; 

sured liorizontally from the nearest air intakes end 
and 

openings to enclosed spacey containing a source of 

ignition and from deck machinery and equipment 
( ii ) the passage of large volumes of Vapour, air or inert 

which may constitute an ignition hazard . These out 
gas inixtures during cargo loading ballasting, or dur 

lets shall be provided with high velocity vents de 
ing discharging, 

signed and constructed in accordance with Sixth 

Schedule , and 
(c ) (i) tho venting arrangements in euch cargo tank may 
be independent or combined with other cargo tanks and may 

( F ) he designed on the basis of the maximum designed 
be incorporated into the inert gas piping , 

louding iate multiplied by a factor of at least 1.25 

to take account of gag cvolution , in order to pre 
(ii) where the arrangements are combined with other calgo 

vent the pressure in any cargo tank from exceeding 
tanks , either stop valves or other acceptable means shall be 

the design pressure. The master shall be provided 
provided to isolate cach cargo tank . Where stop valves are 

with information regarding the maximum permissible 
fitted , they shall be provided with locking arrangements which 

loading rate for cach cargo tank and in the caso 
shall be under the control of a respopsible ship s officer . 

of combined venting systems, for each group of 
Any isolation must continue to permit the flow caused by 

cargo tanks . 
thernal variation in a cargo tank in accordance with sub 
clause ( i) of clause (b ). 

(j) In combination carriers , the arrangement to isolate slop 

tanks containing oil or cil residues from other cargo tonks 
(d ) the venting ArTungements shall be connected to the 

shall consist of blank flagges which will remain in position 
top of each cargo tank and shall be self -draining to the 

at all times when cargoes other than liquid cargoes referred 
cargo tanks under all normal conditions of trim and list of 

to in sub -rule (2 ) cf rule 62 are carried, 
the ship . Where it may not be possible to provide self - draining 
lines permanent arrangements shall be provided to drain the 

(2 )( a ) Cargo pump rooms shall be mechanically ventilated 
vent lincs to a curgo tank , 

and discharges from the cxhaust fans shall be led to a safe 

place on the open deck . The ventilation of these rooms shall 
(c ) the venting system shall be provided with devices to 

have sufficient capacity to minimize the possibility of accu 
prevent the passage of flanc into thc cargo tanks. The design, 

mulation of flammable varours . The number of changes of 
testing and locating of ttese devices shall comply with the 

air shall be at leust 20 per hour, based upon the gross volumne 
requirements established by the Director General. 

of the space . The air ducts shall be arranged so that all of 
(I ) provision shall be made to guard against liquid rising 

the space is effectively ventilated. The ventilation shall be 

of the suction type using fans of the non -sparking type , 
in the vesting system to a height which would excced the 
design head of cargo tanks. This shall bc accomplished by 

(b ) the arrangement of ventilation inlets and outlets and 
high level alarms or overflow control systems or other cqui 

other deckhouse and superstructure boundary space openings 
valent means together with gauging devices and cargo tank 

shall be such as to complement the provisions of Sub - rule 
filling procedures , 

( 1 ). Such vents especially for muchinery spaces shall be situ 

ated as far aft as practicable . Due consideration in this regard 
(g ) openings for pressure release required by sub-clausę (i) 

should be given when the ship is equipped to load or dis 
of clause (b ) ; shall, 

charge at the storn . Sources of ignition such as electrical 

equipnient shall be ser arranged as to Avoid an explosion 
(i) have as great a height as is practicable above the 

hazard , 
cargo tank deck to obtain maximum dispersa ) of 
flammable vapours but in no casos less than 2 

(c ) in combination carrier s all cargo spaces and any en 
metres above the cargo tank deck ; 

closed spaces adjacent cargo spaces shall be capable of being 

nechanically ventilatcd . The mechanical ventilation may be 
(ii) be arranged at the further distance practicable but 

provided by portable fans. An approved fixed gas watning 
not less than 5 metres from the nearest air intakes 

system capable of monitoring flammable vapours shall be 
and orenings to enclosed spaces containing a source 

provided in cargo pump rooms and pipe ducts and cofferdams 
of ignition and from deck machinery and equipment 

referred to in sub -rule ( 1) of rule 63 adjucent to slop tanks. 
which may constitute as ignition hazard , 

Suitable arrangements shall be made to facilitate measure 

ment of flammable Vapours in all other spaces within the 
( l1 ) Pressure /vaccum Valves may be provided with a by cargo area . Such measurements sball be made possible from 
pass arrangement when they are located in a vent main on 

open dock or easily accessible positions 
masthead riser . Where such an arrangement is provided there 

PART IV 
shall be suitable indicators to show whether the by- pass is 
open or closed , 

MISCILL INEOUS 
(i) Veot outlets for cargo loading, discharging and ballast 67. Aprlication of rules to ships of class I and II under 500 
ing shall - - 

tons and to ships of class III -- 

The provision of rule 5. sub-rules ( 1) and (2 ) of rule 
( A ) be such as to permit the free flow of vapour mix 

6 , rules 7, 8 , 9 and 10 . suis flics ( 1 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) and 
tures ; 
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( 8 ) of ride 11, sub -lules ( 1 ), (2 ), (3 ), (4 ), (6 ) and 12 ) Subject to the provisions of sub -rulc (3 ) , thc surveyor 
( 8 ) ci rule 12 , rule 13 , sub - rule ( 1 ) of iulc 14 , sub -rules shall survey the ship lo qutisfy huiselt that the Itálige 
( i ) and ( 2 ) of rule 15 , sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) of rule 18 , ments materials and scantings of the structure including 
rule 19 , sub - rule ( 1 ) and clauses (h ) , (! ) , 4 ) , ( h ), ( m ) and the sea connections , overboard discharge valves and other 
( n ) of sub - rule ( 2 ) of rule 20 , rule 21. sub -rules ( 1 ) und up side fittings , the boilers and other pressure vessels and 
(2 ) of rule 22, sub- rules ( 1 ), ( 2 ), clause (a ) of sub -rule ( 12 ) tiivi appuitenances ( other than doincytic boilers having a 
and sub - rule ( 14 ) of rule 23 rules 24 , 25 , 27, 29 and 30 , treating surface of 5 square mcters or less and it working 
clauses ( a ), ( c ) , ( f ) and ( b ) of rule 32 , rules 33, 34 and pressure of 3 . 5 bar gauge or less and other domestic pressure 
33. sub -rules ( 1 ) and ( 3 , of rulic 36 , yub -rule (5 ) of rule Vessels having such a working pressure ), main und auxi 
37 , rules 38 and 39 , sub - ules ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , (4 ) and ( 5 ) liury inachinery including stcering gear and associated cont 
of rule 40 , rule 41, sub - vies 1 ), ( 3 ) , (7 ) and ( 13 ) of ru ] systems, electrical insiallations and other equipment , 
rule 42, rulc 44 , sub - rules ( 1 ) , (2 ) and ( 3 ) of rule 45, rules comply with the requirements of these rules and are in all 
46 , 47 and 48 , sub - rules ( u ) , ( 3 ) , ( 4 ) ( 5 ) and (6 ) of rule Isl ects satisfactory for the service for which the ship is 
49, iulcs 50, 51 and 52 , sub - ruly ( 1 ) of rule 53 , sule 55 , intended , having regard the period for which the Cargo 
sub -rule ( 1 ) of rule 56 . sub -iule ( 1 ) of rule 59 , rules 62, 63, Ship Safety Construction Certificate or a Cargo Ship Const 
65 and 66 , shall also apply to ships of class I and II of 

ruction Certificato in respect of the ship is to bo issued. The 
less than 500 tons but more than 15 tons ncit and to all 

Silivcy of the lower external ineas of the hull of all slips 
ships of class III abovo 13 tons nett as they apply to ships 

including the sea connections overbuild discharge valves 
of class I and Class II above 500 tons gross , 

3 .) 1 other ship side fittings in the rudder shall be carried 
out whilst the ship is in dry -dock . The gurvey shall also , in 

the case of tankers, include an inspection of the pump rooms , 
Provided that the Director Geneial may , by order in 

Cargo piping systems, verf piping, proysure / Vacuum - valves 
waiting , walve application of any provision to a class or and lamę arresting sievices . 
category of such ships having regard to the size and intend 
el service . 

13 ) For the purpose of initial survey of a Cargo Ship 
68 . Alternative construction , equipment and nachinery 

acquired second hand and registered as an Indian Ship , the 

initial, periodical, pcijodic or interinediute surveys carried 
Where these rules rcquirs that the hull or machinery of a 

uut prior to the acquisition may be taken into account, in 
ship shall be constructed in it particular manner , or that 

wluich case the validity of the certificate shall be restricted 
particular equipment shall oc provice , or that particular 
provision shall be made, the Director General may permit 

to the unexpired period of the certificate held by the ship 

Prics to such acquisition . 
the hull or machinery of the go to he constiucted in any 
other manner, or any other cquipment to be provided or 

14 ) The hull and machinery of any cargo ship may be 
other provision inadc, if lic is Yatisfied hy trial thereof oi 

w e ed on running ( Continik _ 114 ) survcy busis , that is to 
Odeiwise that such other constriction , equippient or provi" say, all parts of the hull structure , niachinery equipment , 
siou is at least as effectiv ; us that required by tbeso iules. cypliances und other parts of the ship which are required to 
69. Existing ships 

le surveyed during penakdical survey need not be opened 

up and surveyed on tlic ( ccasion but may be opened and 
ref, 31 

Surveyed on different occasions : 


These rules shall not apply in the cene of ships the feet 
of which was laid or was it a similar stage of construction 
before the coming into force of theso rules provided that 
such ships comply with the requirements specificd in tho 
Merchant Shipping ( Cargo Ship Construction and Survey ) 
Rules , 1974 , as in force immediately before the coming into 
force of these rules and copply also with such other ro 
quirements as to improve or modify in standards as may 
bc specified by the Director General having regard to the 
date the ship was built and the extent of major structural 
alterations involved . 


Provided that all parts of such ship shall be opened up 
and surveyed within the periodi specified in these rules. For 
this plirpose , a proper sabedule of running surveys shall be 
drawn up and approved by the Principal Officer for ships 
under surveys by surveyors of tie Mechanillo Marine Depart 
nients or by the organisation notified under scction 9 of tho 
Act whero such surveys are authorised to be carried out 
ty them . 


E-xplanation : For the purpose of this rule " similar 

stage of construction " means a stage at which 
( i ) construction identifiable with a specific ship be 

glas , and 


(ii) asscmbly of that ship has commenced comprising of 

at least 50 tonnes or one per cent of the estimated 
mass of all structural material, whichever is 
Icss . 


72 . Tutermediate surveys - 

( 1 ) The owner of every taukos ( other itan a gas carrier 
or chemical tanker ) or ton ye:urs of age and over shall so long 
as the cargo ship safety construction certificate or a cargo 
Shin construction certificato remain in forcc cause the ship 
to be subjected to an interacdinte survey carried out in 
the manner specified in sui -yule ( 3) at least once during the 
period of validity of the certificata for the purpose of seeing 
whether the certificate should remain in force , and if the 
ship is not so surveyed the Principal Officer may cancel 
the certificate . Whero only one such intermediate survey is 
made , the survey shall bo mude not more than six months 
liefure , nor later than six months after , the half W ây date of 
the neriod of validity of the cargo ship safety construction 
certificate . In no case shall the period between iho surveys 
Sit jrquired cxceed threo yan . The age of a tanker shall 
he determined from the year of build as indicated on the 
hip s certificate of registry . 


PART V 


SURVEY OF CARGO SHIPS 


70 . Application 


This part applies to all cargo shipy above 13 tons nett 
not being ships solely one, ating within ille port limits of 
[ rlv port notified in the Official Gazette , and which , in tho 
opinion of the Director Gencial is subjected to surveys equi 
valcnt to the surveys under these sulcs . 


( 2 ) The owner of every tanker to which Chapter 2 of 
Part II ] applies and in its cct of which a cargo ship safety 
constuction certificate or a cargo ship construction certifi 
( htc has been issued , shall so long as the certificate remains 
ir force , cause the ship to be surveyed not more than six 

innths hefore . nor later than six mouths after, the half way 
Cilte of the period of vulidity of the cargo ship safety constru 
ting certificate by al survi yos in the inanner specified in sub 
nike [4 ) for the nutroso of secing whether the certificato 
chould remain in foice, and if the ship is not so surveyed 
the Principal Offlccr my cancel the certificate . 


71 . Initial and periodical surveys 

( 1 ) The owner of every cargo ship shall cause the same to 
be suhiected to an initial survey on completion or when 
Il shid is acquired from a foreign owner and registered as an 
Indian Ship . and thercaiter io rer o licul surveys at inter 
val: not exceeding five years, by a surveyor . 


131 The intermiiinte avevs to he carried out under sub 
ule ( 1 ) shall be in accordince with the procedures speci 
liel in the Seventh Schli; e. 


Or 
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( 4 ) Tho sựirveys to be carricd out inder sub -rule ( 2 ) shall 

15 years of sige and thereafter at intervals stipulated 
le to establish that the following equipment and materials 

in clause ( e ) . 
are maintuined in a satisfactory manner : 

(g ) propeller hits fitted with continuous liners or run 
( a ) insulation of A class divisions and integrity of A 

ning in oil shall , subject to clausey (h ) and (i), be 
class and B class divisions; 

withdruwn ind surveyed at intcivals not exceeuing 

five years if, 
(b ) door s litted in ñ class and } class divisions and 
their self closung devices ; 

( i) the shaft and the keyway have been designed to 

reduce strces concentration , or 
( c) fittings by which duoss in A class and B class divi 

( ii ) the shaft is fitted with a keyless Stew propeller, 
sions can be icmc . cly released ; 
( d ) arrangement and insulation of ventilation ducts , 
and that there has been no alteration without the approval 

( iii) the screw propeller is attached to the shaft by 
of the Director General in the materials from wbich the ship 

à bolted flage. 
is constructed and in the locations and designation of spaces, 

(h ) The Chief Surveyor with the Goverlinient of India 
73 . Periodic surveys 

may permit a propeller shoft of the type detailed in 
( 1 ) The owner of every strip in respect of which a cargo 

sub -clause (i) of clause ( g ) that runs in oil and 
ship safety construction certificate or a cargo ship construc 

is protected from sca water to be withdrawn for 
on certificate has been issued , shall, so long as the certi 

survey at intervils tot « xceeding seven ycars and 
licate remains in force, cause the ship to be periodically sur 

six months provided that at least one satisfactory 
veyed in the manner und at the intervals specified in sub 

cxamination is mulle in accordance with Part I of 
rile (2 ) for the purpose of seeing whether the certificate 

Eighth Schedule whilst the ship is in drydock not 
should remain in force , and if the ship is not so surveyed the 

less than four years or more than five years after 
Principal Officer may cai cal the certificate . 

the previous survey required under this rule or rule 

71. 
( 2 ) Thọ periodic surveys to be carried out under sub -rule 

" 1 ) The Chief Suicy or with the Government of India 
11 ) shall be as follows, 

may permit a propeller shaft of the type detailed 

in sub -clause (ii ! or viii ) of clause 
( a ) the lower external areas of the hull structure , the 

) that runs 

in oil and is prolucted froin sen water to be with 
rudder , the fastenings of the sea connections, the 
fastenings of the overboard discharge valves and 

drawn for Survey at intervals not exccecling ten 

years provided that at least ute satisfactory exani 
other ship sido fittings shall be exa :nined at least 

nation is minctc in hccordance with Part 2 of Eighth 
once during the period of validity of the certifi 

Schedule whilst the ship is in drydock not less than 
cate . This examirucich shall be conducted whilst the 

four year iind six months or more tlian five years 
ship is put of the water except where the Chief 

and six months after previous slisvey required uder 
Surveyor with the Governnent of jodia olherwise 

this rule or rule 71. 
permits . Whure only cuc such examination is made 
it shall be conducted not more than six months 

74 Annual survey - - 
before nor later than six monihs after the half way 
date of the period of valid .ty of the certificate . In (1 ) The owner of every ship in respect of which a cargo 
no case shall the period between the surveys 50 strip safety construction certificate ora cargo 
required exceed thrce years . 

stip construction certincate has been issued shall , subjecc 

to he requirements of stibule ( 2 ) and so long as the certi 
( b ) steam heated stcan generatory in any ship and the 

ficule remains in force , course to ship to be subjected lo all 
water-tube boilers supplying steam for main pro 

m al Survey caricd our in the inanrer specified in sub 
pulsion purposes in ships fitted with 

we ( 3 ) for the purpose of seeing whether the certificate 

should remain in force , end if the ship is not so suiz veyed , 
(i) more than one such water-tube boiler, or 

the Principal Officer may cancel the certificate . The survey 
( ii) a single such water-tube boiler and auxiliary 

shall be carried out within three inontbs before or after the 
means of maintaining adequate power for safe 

fiiniversary date of the cargo ship safety construction certi 
navigation in the event of failure of that bojler ricate or a cargo Sup construction certificate . 
shall be examined internally and externally ai intervals not ( ) An annual survey in a ordarce with sub -yule ( 1) shall 
oxceeding two years , 

031 be required in respect of any tanker uf ten years of aga 

and alove in any year in which it has been surveyed in 
( c ) auxiliary water -tube bojlers which the Principal Offi 

accordance with rule 12 within three months before or after 
cer is satisfice 10 being given correct feed water 

the anniversary date of the curgo ship safety construction 
treatment with proper hoilor water analysis shall 

codificate . The ag i fa tanker shall be determined from 
be oxamined internally and externally at intervals 

the year of built as indicated on the ship s certificate of 
not exceeding two years . 

registry . 
( d ) all other boilers including cxbaust- gas boilers , super 
heaters , ocurornisers and domestic boilers (other 

13 ) The surveyor shall, upon receipt of an application , 

dvcy the ship in acciance with the procedures specified 
than domestic boilers having heating surface of not 

in the Seventh Sileule - 
more than five square metres and a working pres 
sure of not more than 3 . 5 bar gauge ) shall be exa 
mịncd interually and externally at intervaly not 

( a ) that such of the parts of the ship and its equip 
exceeding two years until they aro eight years old 

ment specifi : 1 in tha. sc " : - u1c as are the subject 
and thereafter annually , 

of the application for survey remain efficent, and 

that no mato ,il alterations have been made in the 
(e ) propeller shafts and tube shafts driving screw pro 

hull , mac ! jnery or equipment of the ship to which 
pellers other than those detailed in clause ( f ) and 

the cargo ship safety construction certificate or a 
(8 ) shall be withdrawn and surveyed at intervals 

cargo ship construction certificate relates without 
not exceeding two years and six months. The 

the approval of th » Director General, 
Principa] Oncer may extend the interval to three 
years when he considers that it is safe so to do. 

75 Port of survey : 
i ) tube shafts filled with continuous liners or running Suiveys of cargo hips shall be conducted at the ports of 

in oil which have been designe:) to reduce strees Bombay, Calcutta . Mallas, Cochin , Visakhapatnam , Mor 
concentration shall be withdrawn and surveyed at 1: "20 , Bedi Bunder . Turcoiin , and Port Blair or at any 
intervals not exceeding five years in chips less than other port , if the Dractor ni ncral so directs . 


( b ) that 
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76 . Application for surrey - 

FIRST SCHEDULE 
a ) Application for yurvey shall be made to the Princi 

[Sce rule 23( 18 )(b )] 
pui llicer at the Port of Bombay , Calcutta or Madras , : hc 
Suites ors -in - charse o Meri nilile Marine Department at CONSTRUCTION OF RUDDER ACTUATORS FOR 
the poits of Jamnagar , Mormugitu Cochin , Tulicerin , Visa 
khapatnam and Port Blair , 

CERTAIN TANKERS 


1. Materials of construction , 


( 2 ) Every such ipplication shall be made in the forin 
spuutied in the Ninth Schedule by the owner , master or 
upent and shall, whipier necessary to ac mpanied by 
I corary plans, dalt and calculations required to satisfy 
omplianc with the rules . 


Rudder actuator componcils subject to internal hydrau 
lic pressuire or for transmitting inechanical forces to the 
rudder stock shall be constructed of ductile materials which 
have been tested to establish their mechanical properties , 
Such materials shall not have an elongation less than 12 fer 
cent on a gaugo length of five times the diameter of the 
test piece or an ultimate tenyıle strength greater than 650 
Newtons per squaro millimetre . 


" 1. lic 


. 


1 ) Lvery appliwtiin shall be accompanied cy flus in 
acro:cance with the scales set out in thic Im S . ! wie . 

(21 No application for survey shall nocy criert . nless 
fees are paid in advance in accordance with sub -rulo ( 1 ). 


. . Design and stress analysis 


78 . Preparation for survey 

The owner, master or agent shall make all requisite 
arrangement and preparations for the conditct of the survey . 
If such preparations are not made by the appointed time of 
survey , the surveyor may postpone the survey to some other 
time. 


Subjoct to paragraph 4 of this Schcdulo detailed calcula 
tions , including a stress analysis , the pressure retaining 
parts of the actuator, shall be provided so that the Chief 
Surveyor wtih Government of Indiu con cstablish that the 
design of the rudder actuator is suitable for its intended 
purpose. A fatigue analysis and a frature mechanics analysis 
shall be undertaken if the Chief Surycyor with Governinont 
of India considers it necessary due to the complexity of 
the design or the method of manufacture . Such analyses 
shall take all foreseen dynamic loads into account and 
shall be supplemented by experiemental stress Analysis if 
the Chief Surveyor with Government of India considers it 
necessary . 


79 , Conduct of survey — 


Where in respect of any application for survey of a ship , 
zippropriate fees have bcon paid and necessary preparations 
facilitating such survey are completed the Surveyor or 
Surveyors nominated by the Principal Officer shall survey 
the ship at the appointed time or at any other time mutually 
convenient . 


80 . Declaration of survey 


On completion of an initial or periodical survey in accor 
dance with the requirements of these rules , tho Surveyor 
Bhall, where he is so satisfied ; 


(1) in the case of initial or periodical surveys, Ets required 
by rule 71 forward to the Principal Officer, a declaration of 
survey containing auch particulars of thc ship in the form 
specified in the Eleventh Schedule to enable him to issue a 
cargo ship construction certificate or 7 cargo ship safety 
construction certificate in respect of the ship . 


3 . Allowable stressog _ 

For the purposes of determining the scanilings of rudder 
actuator components subject to internal hydraulic pressure 
the allowable stresses shall not exceed . 

om < of 
8t < = 1 . 5f 

Sh < = 1 . 51 
8t + 8b < = 1 , 5F 
Om + 5b < + 1 . 5f 

Whero Sm is the equivalent primary general membreno 
stress , 

81 is the equivalent primary local membrane stress, 
Sb is the equivalent primary bending stress. 

&B SY 
f - n - or - - whichever is the smaller, whero 

AB 
8B is tho specified minimum tensile strenght of material at 
ambient temperaturo , and 

8Y is the specified minimum yield stross , or 0 . 2M proof 
stress of material at ambient tempeature. 

A and B being in accordance with the following Table : 


( 2 ) in the case of an intermediate gurvey , u required 
. oder sub - rule (1 ) of rulo 72 , forward a report on the 
survey to the Principal Officer in the form specified in the 
Twelfth Schedule and endorse the supplement to tho cargo 
ship safety construction certificate , 


( 3 ) in the case of an intermediate survey , as required 
under sub - sule (2 ) of rule 72 , or a periodic survey , as 
required under rule 73 forward a report on the survey to 
tho Principal Officer in the form specified in the Twelfth 
Schedule . 


Material 


Forged Steel 


Cast Steel 


Nodular 
Cast Iron 


( 4 ) in the case of an nonual survey , as required under 
rule 74 çadorse the attachment to the cargo ship safety 
construction certificate or a cargo ship construction certificato 
and send a report to the Principal Officer in the form in 
the Twelfth Schedule. 


4 . 6 
2 . 3 


5 , 8 
3 . 5 


4. Burst Test - 


81. Surveys by authorised organisations -- 


The provisions of rule 75 , 76 , 77 , 78 and 79 shall not 
apply in the case of any ship which is surveyed by an or 
fanisation notificd under section 9 of the Act in which case , 
the rules of such organisation shall be applicable in lieu of 
the rules aforesaid . 
674 GI/91 - 10 . 


Rudder actuator componente subject to internal bydraullo 
pressure that have not been subject to detailed stress analy 
sis in accordance with paragraph 2 of this Schedule may be 
accopted by the Chief Surveyor with Govcrnment of India 
on the basis of a satisfactory surst test. The minimum 
bursting pressure shall be determined by the formula ; 
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taken during sea trials at normal ahead service speed of the 
ship will be accepted . 


Pb - P. A . 6 Ba 


OB 


. . 


2 . The equipment and procedures for measuring and re 
cording noise levels in machinery spaces shall be generally 
in accordance with the provisions of the code of noise levels 
on board ships adopted by IMO by Resolution A468(XII ). 


Where Pb is the minimum bursting pressure . 

P is the design pressure as specified in sub -rule (2)(b ) of 
rule 23 . 

A is the appropriate number taken from the table in 
paragraph 3 of this Schedule . 

ÕBa is actual tensile strength , and 

ÖB is the specified minimum tensile strength of the 
material at ambient temperature . 


THIRD SCHEDULE 


[See rule 53 (5 )(b (ii)( A )] 
AUTOMATIC SPRINKLER , FIRE DETECTION AND FIRE 


ALARM SYSTEMS 


( 1) General 


3. Construction 

(1) Local concentrations of stress shall be minimised . 

(2 ) AH welded joints within the pressure boundary of a 
rudder actuator or connecting parts traristzitting inechanical 
loads shall be the full penetration type o : be of equivalent 
sirength . The weld details and the Chief Surveyor with 
Government of India. 


( 7) Every automatic sprinkler , fire detection and fire 

alarm system shall be capable of immediate opera 
tion at all times and no action by the crew shall be 
necessary to set it in operation it shall be of the 
wet pipe type but small exposed sections may be of 
the dry pipe type where in the opinion 
of the Chief Surveyor with the Government of 
India this is a necessary precaution . Any parts of 
the system which may be subjected to freezing tem 
peratures in service shall be suitably protected against 
freezing. The system shall be kept charged at the 
necessary pressure and shall have provision for a 
continuous supply of water as required in this 
Schedule . 


(3 ) Oil seals between stationary conpuiicuts that fo. mn 
any part of the external pressure boundary shall be of the 
pietal to metal type or equivale :it. 


(4 ) At least two oil serials shall be provided between com 
ponents having relative morement to each other that forin 
any part of the external pressure oud: ry so that the failure 
of one will not render the actuator inoperative , The Chief 
Surveyor with Government of india may permit other arrange 
pients providing equivalent protection agaiust leakagc. 


( b ) The sprinkler pump and tank shall be situated in a 

position reasonably remote from any machinery space 
of category A and shall not be situated in any space 
required to be protected by the sprinkler system . 


(5 ) Isolating valves directiy mointed on the actuator , 
shall be provided at every pipe :onnection to the actuator. 


(c ) The pipes forming part of the system shall be made 

of steel or other suitable material and shall be of 
adequate strength having regard to the pressure to 
which they niay be subjected and shall be properly 

jointed and supported . 
(2) Sprinklers 


(a ) Sprinklers shall be grouped into separate 

each of which shall contain not more 
sprinklers. 

. . 


sections , 
than 200 


(6 ) The relief valves for the rudiler actuator required by 
rule 23 ( 2 )(c ) shall have a discharge capacity of at least the 
total capacity of the pumps which provide, power for the 
actuator increased by 10 per cent. Under such conditions 
the rise in pressure above the . sct pressure shall not exceed 
10 per cent, due consideration given to the effoci of foreseen 
ambient conditions on the viscosity of the vil. 
6 . Testing . 

( 1) The rudder actuator shall be compctely examined for 
surface and volumetric flaws by non destructive testing techni 
ques and procedures acceptable to the Chief Surveyor with 
Government of India , Fraciure mechas analysis may be 
accepted for determining the inaximum allowable flaws Bize . 

(2 ) Presure parts of the actuator shall be tested hydros 
tatically to 1.5 times the design pressure . The rudder actua 

tor shall be subjected to a further hydrostatic test and a 
- unning trial when it is installed in the ship . 

SECOND SCHEDULE 


(6 ) Each section of sprinklers shall be capable of being 

isolated by one stop valve only . The stop valve in 
each section shall be readily accessible and its loca 
tion shall be clearly and permanently indicated . 
Means shaļl be provided to prevent the operation of 

the stop valve by any unauthorised person . . 
(c) A gauge indicating the pressure in the system shall 

be provided at each section stop valve and at a cen 

tral station . 
(d ) The sprinklers shall be resistant to corrosion by 

marine atmosphere . In accommodation and service 
spaces the sprinklers shall come into operation with 
in the temperature range from 68 deg C to 79 deg C 
except that in locations such as drying rooms, where 
high ambient temperatures might be expected the 
operating temperature may be increased by not more 
than 30 deg . C above the maximum deckhead 
temperature. 


[See rule 26 (2 )] 


MEASUREMENT OF NOISE LEVELS IN MACHINERY 

SPACES 


1. Noise levels in niaciliter spaces shall be measured when 
the largest number of machines that operate simultaneously 
in service arc at their normal service loads. Measurements 
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.. 
(e ) A list or plan shall be displayed at each indicating 

shut off the supply of sea water to the pump for 
unit showing the spaces covered and the location of 

any purpose other than the inspection or repair of 
the zone in respect of each section . Suitable instru 

the pump. 
tions for testing and maintenance shall be available , 


(5 ) Power supply 


( f) Sprinklers shall be placed in an overhead position 

and spaced in a suitable pattern to maintain an 
average application rate of not less than 5 litres 
per square metre per minute over the nominal area 
covered by the sprinklers. Alternative distribution 
arrangements or sprinklers providing other amounts 
of water may be permitted providing the arrangements 
are no less effective . 


( g ) Sprinklers shall be spaced not more than 4 metres 

apart and not more than 2 metres from a bulkhead . 
They shall be placed as clear as possible of beams 
or other objects likely to obstruct the projections 
of water and in such positions that combustible ma 
terial in the space concerned will be well sprayed . 


There shall not be less than two sources of power supply for 
the sea water pump and automatic alarm and detection sys 
tem . If the pump is electrically driven it shall be connected 
to the main source of electrical power , which shall be capable 
of being supplied by at least two generators. The feeders shall 
be so arranged as to avoid galleys , machinery spaces and other 
enclosed spaces of high fire risk except in so far as it is 
necessary to reach the appropriate switchboards. One of the 
sources of power supply for the alarm and detection system 
shall be an emergency source . Where one of the sources of 
power for the pump is an internal combustion engine it shall , 
in addition to complying with the provisions of para (1) (b ) of 
this schedule be so situated that a fire in any protected space 
will not affect the air supply to the machinery . 


for 


(h ) At least six spare sprinklers shall be provided 

each section . 


(3 ) Pressure tank 


(6 ) External connections 


(a ) A pressure tank having a volume equal to at least 

twice that of the charge of water specified in this 
sub - para shall be provided . The tank shall contain a 
standing charge of fresh water , equivalent to the 
amount of water which would be discharged in 
one minute by the pump referred to in para ( 4 )( b ) 
of this schedule and the arrangements shall provide 
for maintaining an air pressure in the tank such as 
to ensure that where the standing charge of fresh 
water in the tank has been used the pressure will be 
not less than the working pressure of the sprinkler , 
plus the pressure exerted by a head of water measured 
from the bottom of the tank to the highest sprinkler 
in the system . Suitable means of replenishing the 
air under pressure and of replinishing the fresh water 
charge in the tank shall be provided . 


Every sprinkler system shall have a connection from the 
ship s fire main provided with a screw down valve and non 
return valve at the connection which will prevent a 
back flow from the sprinker system to the fire main . In 
addition , there may be fitted hose couplings with shut of 
valves and non -return valves situated close to the couplings 
for the purpose of coupling to a shore supply , but no other 
external connection shall be fitted . The sprinkler system shall 
be a self contained unit . Shut off valves for the shore supply 
and the ship s fire mains connections shall be clearly and 
permanently marked to show their purpose and shall be 
capable of being locked in the closed position . 


(7 ) Automatice alarm 


(b ) The pressure tank shall be fitted with an efficient 

relief valve and with a water gauge glass and a pres 
sure gauge. Stop valves or cocks shall be provided 
at each of the gauge connection . Means shall be 
provided to prevent the inadvertent admission of 
sea water into the tank . 


(4 ) Pump 


Each section of sprinklers shall include means for giving 
a visual and audible alarm signal automatically at one or 
more indicating units whenever any sprinkler comes into 
opération . Such alarm systems shall be such as to indicate if 
any fault occurs in the systems. Such units shall indicate in 
which section served by the system fire has occurred and shall 
be centralised on the navigating bridge and in addition , visible 
and audible alarms from the unit shall be placed in a position 
other than on the navigating bridge, so as to ensure that the 
indication of fire is immediately received by the crew . 


(a ) An independent power pump shall be provided solely 

for the purpose of continuing automatically the dis 
charge of water from the sprinklers. The pump shall 
be brought into action automatically by the pressure 
drop in the system before the standing fresh water 
charge in the pressure tank is completely exhausted . , 


(b ) The pump and the piping system shall be capable of 

maintaining the necessary pressure at the level of 
the highest sprinkler to ensure a continuous output 
of- water sufficient for the sinnltaneous coverage of 
a minimum area of 280 square metres at the appli 
cation rate specified in para ( 2 )(f) of this Schedule . 


(8) Provision for testing 
(a ) A test valve shall be provided for testing the auto 

matic alarm for each section of sprinklers by a 
discharge of water equivalent to the operation of 
one sprinkler. The test valve for each section shall 
be situated near the stop valve for that section . 


( c) The pump shall have fitted on the delivery side a 

test valve with a short open ended discharge pipe . 
The effictive area through the value and pipe shall be 
adequate to permit the release of the required pump 
output while maintaining the pressure in the system 
specified in para ( 30 ) (a ) of this Schedule . 


(b ) Means shall be provided for testing the automatice 

operation of the pump on reduction of pressure in 
the system . 


(d ) The punıp shall have a suction direct, from the sea 

which shall be independent of any other suction and 
which shall be in the space containing the pump. 
The sea inlet to the pump shall be so arranged that 
when the ship is afloat it will not be necessary to 


(c) Switches shall be provided at one of the indicating 

positions referred to in para ( 7 ) of this schedulo 
which will enable - thes alarm and the indicator; for . 
each section of sprinklers to be tested . 
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FOURTH SCHEDULE 

[See rules 54(3) and (4), 55(1) and (2)(a)] 
TABLE 1 - FIRE INTEGRITY OF BULKHEADS SEPARATING ADJACENT SPACES 
Spaces 

(i) (ii) (iii) (iv ) (v) (vi) ( vii) (viii) 
Control Stations (1) 

A - 60 A -0 A - 15 A - 60 A - 15 A - 60 


(x) 


(xi) 


(ix ) 
A - 60 


A - 60 


Corridors ( ii ) 


ç 


B -I 


BO 
A 


B -O 


A - 60 


A -0 


A - 0 


A -0 


+ 


A - 30 


Accommodation spaces ( ili ) 


Ca, b / 


BOO 


A -60 


A - 0 


A -0 


4 - 0 


A - 30 


B -O 
A - 0 
ol 
B - O 
A - 0 


Stairways ( iv ) 


A -60 


A - 0 


4 - 0 


A - 0 


+ 


A - 30 


990 


A -60 


A - 0 
A 0 


A - 0 
A - 0 


AO 
A - 60 


A - 0 
A -60 


Service spacos (low risk ) (v ) 
Machinery spaces of category 

A (vi) 
Other machinory spaces (vii) 


A - 0 


A - 0 


AO 


Cargo spaces ( viii ) 
Service spaces (high risk ) (ix ) 


A -0 


A -0 
A - 30 


A -0 


Open decks (x ) 
Ro /ro cargo spacos (xi) 


- 


Notes : To be applied to Tables 1 and 2 as appropriate . 

al No special requirements are imposed upon bulkheads in methods IIC and JIIC fire protection , 
b / In case of method IIIC " B " class bulkheads of " B ; -0 " rating shall be provided between spaces or groups of spaces of 

50 m2 and over in area . 
d For clarification as to which applies, sce rules 54 and 57. 
d ! Where spaces are of the same numerical category and guperscript d appears. a bulkhead or deck of the rating shown 

in the tables is only required when the adjacent spaces are for a different purpose , e .g . in category (ix ). A galloy 

next to a galley docs not require a bulkhead but a galley next to a paint room requires an " A — 0 " bulkhead . 
el Bulkheads separating thc wheelhouse , chartroom and radio room from each other may be " B - 0" rating , 
f A - O rating may be used if no dangerous goods are intended to be carried or if such goods are stowed not less than 3 m 

horizontally from such bulkhead . 
g/ Bulkheads and decks separating ro /ro cargo spaces shall be capable of being closed reasonably gastight and such a 

divisions shall have " A " class integrity in so far as is roasonable and practicable in the opinion of the Chief Surveyor. 
h / Fire insulation need not be fitted if the machinery space ja category (vii), in the opinion of the Chief Surveyor, has little 

or no firo risk . 
Whore an asterisk appoars in the tables, the division is required to be of steel or other equivalent material but is not 
required to be of " A " class standard .) 


(ix ) 


(x) 


(xi) 


A -O 


A - 60 


TABLE 2 – FIRE INTEGRITY OF DECKS SEPARATING ADJACENT SPACES 
Spaces Space 

(i) (li) iii) (iv) (v) (vt) (vil) (viii) 
below 

above 
Control Stations 

Al- 0 A -O A -0 Aml A -0 A -60 A -2 A -0 
Corridors (ii) 

A - 0 . . A . A - 60 A - O A - 0 
Accommodation Spaces A -60 A -O . A 

A - 60 A - 0 A -0 
Stairways (iv ) 

A - 0 AO AO 

• A -0 A - 60 A -0 A - 0 
Sorvice spaces A - 15 A - A - A -0 

A - 60 A -0 A -0 
(low risk ) (V ) 
Machinery spaces of category A -60 A -60 A -60 A - 60 A - 60 

A - 60 A - 30 
A (vi) 
Other machinery spaces ( vil) A - 15 AO AO AO AO AO 

AO 
Cargo spaces ( viii) 

A -60 AD A - O AD A - 0 A -0 AO AD 
Service spaces (high risk ) ( ix ) A - 60 A - 

0 A - 0 -0 - 0 A - 60 A -0 A -0 
Open decks (x ) 
Ro/ro cargo spaces (xi) 

A -60 A - 30 A - 30 A - 30 A - 0 A -60 A -0 A -0 


.222 


A - 0 
A -O 

- 
AO 


A - 30 
A - 30 
A - 30 
A - 0 


...११.१३१११.३ 
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A - 60 


. 


A -60 
AO 
A - O 
A - 0d / 


A - 0 
AO 
A - 30 


A -30 


* h / 
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FIFTH SCHEDULE 

[Sec rule 65(1) and (2)] 
TABLE 1 - FIRE INTEGRITY OF BULKHEADS SEPARATING ADJACENT SPACES 


imus 


(i) 


Spaces 


( ii) 


(x) 


- 


- - - 


( iii) 
A -60 
B 


(v) 
A - 15 
3 -0 


(vi) 
A - 60 
A - 60 


( iv ) 
A -O 
B -0 
A - O 


(vii) ( viii) ( ix ) 
A - 15 A -60 A -60 
AD A -60 AD 


A0 
C 


A - 0 
C 


Control Stations ( i) 
Corridors (ii) 
Accommodation 
spacus (iii) 


B - O 
A - 0 


B -O 


A -60 


A -60 


A -60 


A -O 


Stairways ( iv ) 


A -60 


A - 0 


A - 60 


A - 0 


B - O 
A - 0 
al 


B - O 
AO 
al 


A - 60 


Service spaces (low risk ) (V ) 
Machinery spaces of category A (vi ) 


A - 0 
A 


A - 60 
AO 


A - 0 
A -60 


Other machinery spaces (vii ) 


A - 60 


Cargo pump rooms ( viii ) 
Service spaces (high risk ) ( ix ) 


A - 0 
b / 


Open decks (x ) 


. 


Notes : To be applied to Tables 1 and 2 as appropriate , 

al For clarification as to which applios, see rules 54 and 57 . 
b / Where spaces arc of the game numerical category and superscript b appcars, a bulkhead or deck of the rating shown in 

the tables is only required when the adjacent spaces are for the different purposc , e. g . in category (ix ). A galley next to 

a galley does not require a bulkhead but a gallcy next to a paint room requires an " A - 0 " bulkhead . 
c/ Bulkheads separating the wheelhouse , chartroom and radio room from cach other may be " B -0 " rating . 
d / Bulkheads and decks between cargo pump rooms and machinery spaces of category A jay be penetrated by cargo pump 

shaft glands and similar glanded penctrations, provided that gastight seals with cfficient lubrication or other incans of 

cnsuring the permanence of thic gas seal arv fitted in way of the bulkhead or deck . 
e Fire insulation necd not be fitted if the machinery space in category ( vii), in the opinion of the Chief Surveyor, has little 

or no fire risk . 
Where an asterisk appears in the tables, the division is required to be of ste l or other equivalent material but is not 
required to be of " A " class standard . 


TABLE 2 – FIRE INTEGRITY OF DECKS SEPARATING ADJACENT SPACES 


Spaces 
below 


Space 
abovc 


(i) 


( ii) 


(iil) 


( ix ) 


(x) 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- . -- . - - 
- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


( viii) 
. . 

- 
- 


- 


- 


- 


AD 


+ 


A 


. 


Control Stations (1) 
Corridors (ii) 
Accommodation Spaces 
Stairways ( iv ) 
Service spaces (low risk ) (v) 
Machinery spaces of category A (vi) 
Other machinery spaces ( vii) 
Cargo pump rooms (vjii) 


A -0 

A -0 
A - 60 
A -2 
A - 15 
A - 60 
A -15 
- 


AO 

. 
A - 0 
A -0 
A - 0 
A -60 
A -0 

- 
A -1 


( iv ) (v) (vi) 

- . . - - - - -- -- - - - 
A - 0 A - 0 A -60 
A -0 + A -60 

A -60 
* A A -60 
A - 0 + A -60 
A - 60 A - 60 + 

A-O A- O 

A - 0 

d 
AO A -0 A -60 


( vii) 
- - 
A -0 
A -0 
A - 0 
A -0 
A - O 
A - 60 

* 
A - 


- 


A - 0 
A - 0 
A - 60 
A - 0 

- 
A -0 


A -1) 
A - 
AO 
A - 0 
A - 0 
A -60 
AO 
- 


A -0 
A -O 

. 


* 


Service spaces (high risk ) ( ix ) 


A -60 


A -0 


- 


A -0 


b / 


Open decks (x ) 
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( 9 ) The clear area through flame arresters shall be at 
least 1 .5 times the cross sectional area of the vent lines . 


SIXTH SCHEDULE 

[See rule 66 ( 1 ) (i) (E ) ] 
THE DESIGN , CONSTRUCTION , · LOCATION AND 
TESTING OF DEVICES TO PREVENT THE PASSAGE 
OF FLAME INTO CARGO TANKS IN OIL TANKERS 

1. Definitions : 


( 10 ) High velocity venis shail be capable of opening in 
such a way that an efflux velocity of 30 metres per second 
is immediately initiated , maintained at all flow rates and 
be capable of closing in such a way that this minimum 
vclocity is maintained until the valve is fully closed . 


3 . Construction 


The devices shall be ci a construction adequate for the 
service for which they are intended , in particular : 

( 1 ) The casing or housing of devices shall be of material 
meeting at least the same standards of strength , heat resis 
tance and corrosion resistance as the pipe to which it is 
attached . 

( 2 ) The devices shall allow case of inspection and removal 
of internal elements for replacement, cieaning or repair . 

(3 ) All flat joints of the housing shall be machined true 
and shall provide an adequate metal- to -metal contact. 

(4 ) Flame arrester eiernents shall fit in the housing in 
such a way that flame cannot pass between the clement 
and the housing. 


if 


installed 


only 


is 


still that if the seals are 


* Flame arrester " means a device to prevent the passage 

of flame, complying with all relevant requirements 
of this Schedule . Its flane arresting element is 

based on the principle of quenching . 
“ Flame screen " means a device utilizing wire mesh to 

prevent the passage of unconfined flanes , comply 

ing with all relevant requirements of this Schedule . 
“ Flame speed " mearis the speed at which a flame pro 

pagates along a pipe or other system . 
" Flash -back " means the transinission of a flame through 

a device . 
“ High velocity vent meatis a device to prevent the 

passage of flame consisting of a mechanical valve 
which adjusts the opening available for flow in 
accordance with the pressure at the inlet of the 
valve in such a way that the effiux velocity cannot 
be less than 30 metres per second and complying 

with all relevant requirernents of this Schedule . 
“ Pressure / vacuum valve " means a device designed to 

maintain pressure and vacuum in a closed con 

tainer with present limits. 
2 . Design 

( 1 ) Devices, other than flanie screens, shall be capable 
of performing one or more of the following functions : 

Flame arresters and high velocity vents : 
(a ) permitting the gas to pass through passages without 

flash -back and without ignition of the gases on 
the protected vide when the device is subjected to . 
heating for the period of time specified in sub - 

paragraphs 5 (3 ) ( b ) and 6 ( 3 ) ( b ) of this Schedule. 
High velocity vents : 
(b ) maintaining an efflux velocity in excess of the 

flame speed for the gas irrespective of the geometric 
configuration of the device and without the igni- . 
tion of gases on the protected side when the device 

is subjected to heating. 
Flame arresters and high velocity vents : 
(c ) preventing an influx of flame when corditions of 

vacuum occur within the cargo tanks. 
( 2 ) Devices shall allow for efficient drainange of moisture 
without imparing their efficiency to prevent the passage of 
flame. 

( 3 ) The casting, element and gasket materials shall be 
capable of withstanding the highest pressure and temperature 
to which the device may be exposed under both normal and 
fire test conditions . 

( 4 ) Elements, gaskets and seals shall be of material 
resistant to corrosion by both sea water and the corgo . 

(5 ) The casing or housing shall be capable of withstand 
ing the hydrostatic pressure test required by sub - paragraph 
4 ( 9 ) of this Schedule . 

(6 ) In line devices shall b : able to withstand without 
damage or permanent deformation the internal pressure 
resulting from detonatiori when tested in accordance with 
paragraph 7 of this Schedule . 

(7) Devices shall be designed to minimize the effect of 
fouling under normal operating conditions. 

( 8 ) Devices shall be capable of operating in freezing 
conditions and any device provided with heating arrange 
inents so that its surfaca temperature exceeds 85°C shall 
be tested at the highest operating temperature . 


( 5 ) Resilient seais may be installert only if their design 
is such that if the seals are damaged or burned , the device 
is still capable of effectively preventing the passage of 
flame. 

(6 ) Devices shall be su constricted as to direct the efflux 
vertically upwards. 

(7 ) Fastenings essential to the operation of the device 
such as screws, shall be proiected against loosening . 

(8 ) Means shall be provided to establish that any valve 
fitted lifts easily without returning in the open position . 

(9 ) High velocity vants shall have a width of the contact 
area of the valve seat of at least 5 millimetres . 

( 10 ) Devices shail not be capable ol being by -passed or 
held open unless they are tested in the by - passed or open 
position in acordance with paragraphs. 4 , 5 , 6 , or 7, as 
appropriate , of this Schedule . . 
(11 ) Flame screens shali te i 
(a ) such that they cannot be inserted improperly in 

the opening ; and 
(b ) securely fitted so that flames cannot circumivent 

the screen . 
( 12 ) Each device shall be labelled or marked to indicate : 

(a ) the manufacturer s name or trademark , 
(b ) the style , type , brodei, or other manufacturer s 

designation for the device , 
(c ) the size of the outlet for which the device is 

approved , 


( d ) the approved location for installation including 

the maximuin or minimum length of pipe , if 
any , betwcen the device and atmosphere , 


(e ) the direction of flow through the device, and 

(f) the test laboratory and its report number. 
4 . Performance tests (General) 

( 1 ) Devices shall be tested by an approved laboratory 
to show that they ineet the requirements of this Scbedule . 

(2 ) Performance characteristics such as flow rates, operat 
ing sensitivity , iloiy resistance and velocity shall be 
demonstrated . 

( 3 ) Flame screens shail be ested in accordance with sub 
paragraph 5 ( 2.) . of this Schedule . 

( 4 ) Flame arresters shall be tested in accordance with 
paragraphs 5 or 7 of this Schedule as appropriate . 
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operator by the einission of a flame. Flame, beat 
and pressure sensors may be installed as an alter 
native method of detecting a flasi -back . 


(5 ). High velocity vents shall be tested in accuidance 
with paragraph 6 of tiis Schedule . 

(6 ) Only one prototype device shall be submitted for 
each test. The device tested shall bave the same cinien 
sions, with the most unfavourable tolerances allowed , as 
the design of the production modei. 

( 7 ) Gasoline vapour ( a non leaded petroleum distillate 
consisting essentially of aliphatic Lydrocarbon compounds 
with a bailing range of approximately 65ºC to 75°C ) or 
technical propaue is !o be used for the tests to establish 
that the devices are suitable for the explosive atmospheres 
that these requirements Tefer to . 


( 3 ) An endurance burning test shall be carried out as 
follows, in addition to the flash - back test for flame arresters 
at outlets where flows of explosive mixtures are foreseen : 
. . (a ) The test rig referred to in paragraph 5 ( 1 ) of this 

Schedule " may be used , without the plastic foil 
bag . The flaine arrester shall be so installed that 
the mixture emission is vertical. In this position 
the mixture . shall lie ignited . Thermocouples shall 
be installed on lie flame arresting element . 


(8 ) A corrosion test shull by carried out. A complete 
device including a cction of the pipe to which it is fitted 
shall be exposed to i 200 per cent sodium chloride solution 
spray at a temperature of 25°C for a period of 240 hours , 
and allowed to dry for 48 hours. All muvable parts 
shall thereafter operate properly and there shall le no 
corrosion deposits which cannot be washed off, Other 
equivalent tests may be accepted . 


(b ) Fļash - back shall not occur during this test. En 

durance burning shall be achieved by using the 
most easily ignited gasoline vapouríair mixture 
with the aid of a pilot flaine at the outlet. When 
the highest obtainable temperature of the exposed 
parts of the element is reached , by varying the 
proportions of the farmable mixture and the flow 
rate , the temperature shall be maintained for 10 
minutes after which the flow shall be stopped and 
the condition of the device observed . 


6 . Test procedures for high velocity vents 


( 9 ) A hydrostatic pressure test shall be carried out in 
which the casing or housing of the device shall with 
stand the following pressures : 
(a ) end of line devices on all sizes - 0 . 9 newtons 

per squal2 millimetre . 
(b ) in line devices up to and including 200 millimetres 

pipe diameter - 1 . 5 newtons per square millimetre . 
(c ) in line devices above 200 millinietres and up to 

and including 300 millimetres pipe diameter : - 1 . 8 

newtons per sqaure millimetre ; 
( d ) in line devices above 300 millimetres diameter ---to 

the satisfaciion of the Director General. 


( 1 ) The test rig shall be capable of producing the required 
filow rate . Suitable test iigs are shown at Figures 2 arid 
3 . Other test rigs may be used provided equivalent tests 
are achieved . 


(2 ) A flow condition est shall be carried out with high 
velocity vents using compressed air or gas at agreed flow 
rates . The following characteris:ics shall be recorded :-- 


( 10 ) The laboratory report of the test conducted shall 
contain the following information : - - 


( a ) The flow rate . Where air or a gas other than 

cargo vapours with which the vent is to be used 
is employed in the test , the flow rates achieved 
shall be corrected to reflect the vapour density of 
such cargoes. 


(b ) The pressure before the vent opens. The pressure 

in the tank on which the device is located shall 
not rise at a rate greater than 0 .01 newtons per 
square millimetre per minute . 


(a ) detailed and dimensioned drawings of the device. 
(b ) the types of tests conducted and the results obtained . 
(c ) specific advice on the approved attachments . 
(d ) the types of cargo for which the device is suitable . 
(e ) drawing of the test rig . : 
( f ) in the case of high velocity vents , the pressures 

at which the device opens and closes and the 
efflux velocity , and 


(c ) The pressure at which the vent opens. 

(d ) The pressure at which the vent closes, and 
; (e ) The e ux velocity measured at the outlet. 

( 3 ) The following fire safety tests shall be conducted 
using a mixture of gasuline vapour and air which produces 
the most easily ignitable mixture at the point of ignition . 
The mixture shall be ignited with the aid of a permanent 
pilot flame at the outlet : 


( g ) the markings on the device . 
5 . Test procedures for flame screens and flame arresters 
located at openings to the atmosphere : 

( 1 ) The test rig shall consist of an apparatus producing 
an explosive mixture , a small tank with a diaphragm , a 
fianged prototype of the device , a plastic foil bag and an 
ignition source in three positions. A suitable test rig is 
shown at Figure 1 , other test rigs may be used , providing 
that the tests are decoeit to be equivalent ly the Director 
General. 
(2 ) A flash - back test shall be carried out as follows 


(a ) The tank and the plastic foil bag shall be filled 

with the most easily ignitable propane / air mixture . 
The plastic foil bag enveloping the prototype device . 
The dtmensions of the plastic foil bag are deren 
dent on those of the device but for the devices 
normally used on tarkers the foil bag shall 
have a circumstances of 2 metres and a length 
of 2 . 5 metres and a wall thickness of 0 .05 milli 
metres . Three igation sources shall be installed 
in the bag , one close to the device , one as far 
away as possible therefrom , and the third 
at the midpoint between those two . These 
three sources shall be ignited in sucession during 
the three tests. 


( a ) Flash -back tests shall be carried out with the vent 

in the upright position and then inclined at 10° 
to the vertical. For some vent designs further 
tests with greater inclinations of the vent may be 
required . In each of these tests the flow shall be 
reduced until the vent closes and the flame is extin 
guished and cach test shall be carried out at least 
50 times . The influx side of combined valves shall 
be tested in accordance with the requirements of 
paragraph 5 (2 ) of this Schedule with the vacuum 

valve held open , 
(b ) An endurance burning test as prescribed in para 

graph 5 ( 3 ) of this Schedule shall be carrial out. 
In this test the inain fianie shall be extinguished 
and , with the pilot light on , srpall quantities of 
the most easily ignitable mixturel shall be allowed 
to escape for a period o f10 minutes during which 
time flash - back shall not occur . For this test the 

soft seals or seats shall be removed . 
7 . Test procedures for frame arresters located in - line 


( b ) if a flash -back occurs the tank diaphragm will 

burst and this wil be audible and visible to the 


( 1 ) A flame arrester shail be installed at the end of a pipe 
of suitable length and of the same diameter as the flange 
of the flame arrester . A plastic foil bag shall be secured 
to the exposed fiange . The dimensions of the plastic foil 
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bag shall be at least 4 metres circumference, 4 metres length 

(1 ) density of tlic satui& tcd vapoui / air muture. 
and inaterial wall thicknuss of 0 . 05 millimetres . The pipe 
shall be filled with the most easily ignitable mixture of 

( 2 ) Means shall be proviucd to enable personnel to fcuclı 
propane and air , which shall then te ignited . The velocity 

uevives situated more than 2 meses above deck to facilitate 
of the flamencar thc la : arrester shall be measured and 

maintenance , repair and inspection . 
shall have a value of that for the detovation velocity . 

(3 ) Devices shall be located at the outlets to Atmosphere 
( 2 ) A typical test rig is shown ut Figure 4 . Other test 

Lulus tested and approved for in -line installation. Devices 
rigs may be used provided the tests are equivalent, 

tur in - linc installation shall not be fitted at the outlets to 
atmosphere unless they have been testet und approved for 

that position . 
( 3 ) Threc detonation tosty shall be conducted. No flash 
back shull occur through the device and no part of the (4 ) Flame screens shall be protected against mechanical 
fame arrester shall bc dairged or show perinarient dcfor 

lamage. 
nation . 

( 5 ) Cowls, weatherhoods, nozzles , deflcctors , tee - pieces, 
8 . Location and iristallation of devices 

bends or other plates shall not be installed after ſlame 

arresters and the open ends of the pipes in which they are 
(1 ) The devices instalad shall preclucle excess pressuijos 

ciation with these attachments . The distance between flame 
in cargo tanks during loading or discharging . The follow 

arresters and the open ends of the pipes in which they are 
the resistance cefficient, 

fitted shall be such that neither stationary flames nor heating 

Icading to a flash - back van occur . 
(a ) curgo loading and discharge rates, 

9 . Manufacturer s instructional manual 
(b ) gas evolution , 

The manufacturer shall supply a copy of the instruction 

manual for devices. This manual shell be kept on board 
(c ) pressure drop across the device taking into account the tanker and shall include the following information ; 
the resistance vefficient, 

(1 ) installation instructions. 
(d ) pressure drop in toc vent piping system , 

( 2 ) Operating instrutcions. 
(e ) pressure at which the vent opens iſ a high velocity 

( 3 ) maintenance requirements including the frequency 
vent is selected , and 

and method of ciganing , and 


(4 ) a copy of the lanuratory report. 
Figure : 1 
Test Rig for Flash Back Test 

-bursting diaphragm (plustic ) 
2 explosive mixture inlet 

— tank 
— flame arreating device 

- plastic foil bag 
6 ignition sources 
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Figure 2 
Schematic Plan of the Test Plant for High Velocity Vents 

( endurance burning test only) 


1 fan with variable speed 
2 volume rate indicator 
3 pipe ( 500 mm diameter ) . 

length — 30 m 
4 heated vapour pipo 
5 air bypass 
6 evaporator and liquid storage tank 
7 vapour /air -mixture bypass 
8 extinguishing agents 
9 control and quick action valve 


10 explosion arresting cripped ribbon 

with temperature control lor the 

safety of the test plant 
11 high velocity valve to be togled 
12 flame detector 
13 bursting diaphragm 
14 concentration indicator 
15 tank 
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Figure: 3 
Test Rig High Velocity Vents 


1 Gas Analyser 
2 Manomoter 
3 Spade Blank 
4 . Byepass 
5 Flow Meter 
6 Chart Recorder 
7 Flash Back Detoctor 
8 Gas Supply 
9 Gas Cock 
10 . Explosion door 
11. Bye-pass cock 
12 Primary Igniter 
13 Secondary Igniter 
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Figure : 4 
Test Rig for Flame Arresters located in . Line 
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and between the navigating bridge and the alterna 
tive steering positior , if applicable ; 


(d ) an examination of the bilge pumping systems and 

bilge wells, as far as practicable including the ope 
ration of the pumps, remote valve operating devices 

and level alarıns, if fitted ; 
(e ) an external examination of the boilers and other 

pressure vessels together with their safety devices, 
foundations, controls, relieving gear , high pressure 
and steam escape piping, insulation and gauges ; 


that thetests of thien of suffic 


( f) a general visual examination and , where feasible , an 

examination in operation of the electrical machinery , 
the emergency sources of power, the switchgear and 
other electrical equipment ; 


SEVENTH SCHEDULE 

(See Rules 72 (3 ) and 74 (3) ] 
PART A 

ANNUAL SURVEYS 
In general the scope of the annual survey should be as 
follows : 
1. It should consist of : 

(i) an examination of the ship s certificates , and 
(ii) a visual examination of sufficient extent together with 

certain tests of the ship and its equipment to confirm 

that their condition is being properly maintained . 
2 . It should also include a visual examination to confirm 
that no unauthorised modifications have been made to the 
ship and its equipment. 

3 . The thoroughness cr stringency of the survey should 
depend upon the condition of the ship and its equipment. 

4 . Should any doubt arise as to the condition of the ship 
or its equipment, further examination and testing should be 
conducted as the surveyor deems necessary . 
SURVEY 

1. Examination of ship s certificates . 

The examination of the ship s certificates in general should 
consist of checking : 
(a ) the validity of the Cargo Ship Safety Construction 

Certificate , Cargo Ship Construction Certificate the 
Cargo Ship Safety Equipment Certificate, Cargo Ship 
Equipment Certificate the Cargo Ship Safety Radio 
telegraphy or Radiotelephony Certificate as applic 

able and Exemption Certificates ; 
(b ) the validity of the International Load Line Certifi 

cate , or the International Load Line Exemption 

Certificate , and 
(c ) International oil poilution prevention certificate . 
2 . Survey of the hull . 
The survey should consist of : 


(g ) confirming , as far as practicable , the correct opera 

tion of all emergency sources of power including , 

where applicable , their operation automotically ; 
(h ) an examination of the record of surveys and ins 

pections for ihe automatic and remote control sys 
tems in ships with periodically unattended machinery 

spaces . 
4 . Additional survey requirements for tankers . 
On the weather deck the survey should consist of : 


(a ) an examination of cargo tank openings 

joints, covers, coamings and screens ; 


including 


(b ) an examination of the cargo tank pressure / vacuum 

valves and flame arresting screens ; 


( c ) an examination , as far as is practicable , of the flame 

arresting screens on all bunker , oily ballast and oily 
slop tanks and void space vents ; 


( d ) an examination of the cargo , crude oil washing, 

bunker, ballast and vent piping systems, including 
vent masts and heaters ; and 


(e ) confirming that all electrical equipment in hazardous 

zones is in good condition and has been properly 
maintained . 


For cargo pump rooms the survey should consist of : 


(a ) confirming that potential sources of ignition and fire 

in or near the cargo pump rooms, e . g . loose equip - 
ment, excessive product in bilges, excessive vapour, 
combustible material, are eliminated and that the 
access ladders are in good condition ; 


(a ) a general examination of the hull and its closing 

appliances so far as can be seen ; 
(b ) an examination of the anchoring and mooring equip 

ment as far as is practicable ; 
( c ) an examination , with testing from the local and 

remote operating locations, of all watertight doors 

in watertight bulkheads as far as is practicable ; 
(d) an examination of the watertight bulkhead penetra 

tions as far as is practicable ; 
(e ) confirming, as far as is practicable, that no significant 

changes have been made to the structural fire pro 
tection arrangements ; and 


(b ) confirming that all electrical equipment is in good 

condition and has been properly maintained : 


(c ) an examination of all pump room bulkheads for signs 

of cil leakage or fractures and , in particular , the 
penetration seal arrangements ; ; 


(d ) an examination of the condition of all piping systems ; 


(e ) an examination , as far as is practicable , of the cargo , 

bilge , ballast and stripping pumps for excessive gland 
seal leakage and verification of the proper operation 
of electrical and mechanical remote operating and 
shut down devices ; 


(f) an examination of the fire doors includng their 

operation . 
3. Survey of the machinery and electrical installation , 
The survey should consist of : 
(a ) a general examination of the machinery spaces with 

particular attention to the propulsion system , auxi 
liary machinery and the provisions against fire and 
explosion hazards ; confirming that the emergency 

escape routes are free of obstructions ; 
(b ) an examination of all main and auxiliary steering 

arrangements including their associated equipment 
and control systems including their operation ; 


(f) an inspection of the pump room bilge 

system ; 


pumping 


that against mit auxi 


(g ) confirming that the pump room ventilation system is 

operating correctly and that the ducting is intact, 
the dampers are operational and the screens are 
clean ; and 


( c ) testing all means of communication between the navi 

gating bridge and the machinery control positions 


(h ) verifying that the cargo discharge system pressure 

gauges and the cargo tank contents gauges are 
operational . 
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PART B 


INTERMEDIATE SURVEY 


(2 ) measurement of the clearance between the shaft bearing 
and the shaft to ascertain that the wear is negligible . 

(3 ) removal of the propeller from the shaft to the exient 
that a full visual and non -destructive crack deteciton inspection 
of the shaft by the forward end of the keyway can be made, 
and 


(4 ) an inspection of the shaft sealing arangements to establish 
that they will remain efficient for the extended period . 
Part 2 
The examination required to extend the interval between 
surveys as permitted shall include; 


( 1) an inspection of ļhe bearing oil to establish that it is 
not contaminated by water or debris. 


( 2 ) measurements of the clearance between the shaft bearing 
and the shaft to ascertain that the wear is negligible . 


( 3 ) where the propeller is fitted to a taper on the shaft 
without a key , a visual and non -destructive crack detection 
examination of the forward part of the taper to establish that 
corrosion or corrosion cracking has not occurred . Alternative 
methods of ascertaining that sea water has not penetrated the 
shaft taper / propeller boss bore and that corrosion or corro 
sion cracking has not occurred may be accepted by the Chief 
Surveyor with the Government of India . 


The intermediate survey for tankers of ten years of age 
and over shall be such to ensure that the ship and its equip 
ment has been maintained in accordance with the Merchant 
Shipping (Cargo Ship Construction and Survey) Rules , 1990 
and is in satisfactory working order . The survey should be 
sufficiently extensive to ensure that the ship s degree of 
compliance with the cargo ship safety construction certificate 
warrants the continued possession of that certificate and that 
the ship can continue to be operated with safety . 
SURVEY 

The intermediate survey of the hull , machinery and equip 
ment of tankers of ten years of age and over should , in 
any case , include all the relevant items specified in Part A 
of this Schedule and the following additional items. 

1 . Survey of the hull. 
The survey should consist of : 
(a ) an examination of the shell including the bottom and 

bow plating , keel, stem , stern frame and rudder ; 
(b ) an examination of the sea connections and overboard 

discharge valves ; 
(c ) an examination , as far as practicable , of the anchor 

ing and mooring equipment. For this purpose the 
anchors should be partially lowered and raised using 

the windlass ; 
. (d ) an examination of at least two cargo tanks internally ; 

and 
(e ) checking the rudder bearing clearances, 
2. Survey of the machinery and electrical installation . 
The survey should consist of : 
(a ) an examination of the propeller and shaft seals, as 

far as is practicable , checking the propeller shaft 

clearances ; 
(b ) checking that the surveys of boilers and other pres 

sure vessels have been carried out in accordance 
with the Merchant Shipping (Cargo Ship Construc 

tion and Survey ) Rules, 1990 : and 
( c ) a general examination of the electrical equipment 

and cables in hazardous zones such as cargo pump 
rooms and areas adjacent to cargo tanks, including 
checking of the insulation resistance of the circuits . 
Records of insulation resistance tests measured by 
the crew may be accepted . If the condition of the 
cables , lights , fixtures or equipment appears defective 
in any way, ipsulation resistance measurements shall 
be required . These measurements should be made 
only when the ship is gas- free . Insulation resistance 
testing of intrinsically safe circuits should not nor 
mally be undertaker . 


( 4 ) Where the propeller is attached to the shaft by a bolted 
uange , a visual and a non - desructive crack detection exami 
nation of the shaft uange radii and belt hole bores and 
recesses. 


(5 ) an inspection of the shaft sealing arrangements, which 
shall require dismantling the aft seals, to the extent wonsidered 
necessary by the Chief Surveyor with the Government of India 
to establish that they will remain efficient for the extended 
period, and 


(6 ) an inspection of the surface of that part of the shaft 
that normally lies within the aft part of the aft bearing to a 
distance at least equal to one-half of the shaft diameter , 
Ref. No , 

NINTH SCHEDULE 

[sec rule 76 ( 2 )] 
APPLICATION FOR SURVEY OR INSPECTION 
In order to avoid delay , not less than 72 hours notice 

should be given for surveys or Inspection at Bombay , 
Madras, Visakhapatnam , Mormogao or Cochin . For 
other ports as much notice as possible should be 

given .. 
Sir, 

I hereby apply for the Survey described overleaf. I for 
ward the survey fee Rs. 
herewith and agree to pay the expenses and balance of fees 
which may be properly chargeable in connection with the 
case , 
Dated . 
Full Address: 

Signature . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
Designation ....... 


3. Survey of piping on the weather deck . 

If upon examination of the cargo , crude oil washing , 
bunker, ballast, steam and vent piping there is any doubt as 
to the condition of the piping it shall be pressure tested , 
thickness tested , or both . Particular attention shall be paid 
to any repairs which have been made by welding. 

EIGHTH SCHEDULE 

[See rule 73( 2)(h )& (i)} 
EXAMINATION OF PROPELLER SHAFTS 


TO 


Part 1 
The examination required to extend the interval between sur 
veys as permitted shall include; 

(1) an inspection of the bearing oil to establish that it is 
not contaminated by water or debris. 


The Principal Officer )................ ..........Surveyor. 
Mercantile Marine Department. 

. ....District. 
( To be filled in at the Mercantile Marine Officer) 
The fees of Rs. 

has been duly 
received and receipt No. 

has been 
granted . 
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Passed to the following Surveyor /Surveyors for necessary 
action : - - 


IIIIIIIIIEEE. . IIIIIIIII 


. . 


. IIIIIIIIIIIIIII . . . 


. . 


Dated ............. ................ 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Principal Officer District 


. . . . 


. . . 


. 


. . . . 


. 


Noted 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Dated .. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


. 


Surveyors 


Particulars of Ship 
1. Name of ship / yard No ..... 
2 . Port of registry 
3. Official No. . ........ . . .. 
4. Tonnage............... . 


stage of construction . . . ... .. .... 
6 . Engines when & whoro built . 
7 . Boilers when built & by whom 

Working pressure......... .... . ......... 
8 . Intended voyage or service . 
9 . Proposed date of sailing 
10 . Name and address of owners or agents of 

ships.. .. .. 
11 . Name & telophone number of Marino / 

Engineer Superintendent or agent responsible 

for arranging survey . 
12 . Details of last Certificate or other 

certificate and detail of survey ....... .. ... ... 
13 . Documents forwarded with the application .......... 
14. Nature of survey Inspection now required ...... ..... 
15. Particulars of casualties to the ship 

since her last survey ( if any). .. 
15 . Place where and , dute and how s when the ship will 

be ready for survey . . .... 
17 . Any special remarks .. .. ., 


... .... 


Gross .. .. . .. ... 


. 


III. . II . IIIIIIIIII . . . . . 


Register . 
5. Hull when & where built /Date 

on which keel laid or similar 


I , II IIIIIIIIIIIIIIIIII . . . . . . . . . . 


TENTH SCHEDULE 
Table of fees payable for Surveys conductod for the purposes of issue of a Cargo Ship Construction Certificate or a Cargo 
Ship Safety Construction Certificate and Intermicdiate Surveys, Periodic Surveys and Annual Surveys 


Gross Tonnage of Ship 


Initial Survey 


Periodical Survey 


Intermediate/Periodic / Annual 


2 


3 


Rs. 2,000 / 
Rs. 4 ,000 / 


Rs. 600/ 
Rs. 1 ,000 / 


Rs. 300 / 
Rs. 300 / 


Upto 100 tons 
100 tons & above but less than 

500 tons 
500 tons & above but less 

than 1000 tons 
1000 tons & above but less 

than 5000 tons 


Rs. 5, 000/ 


Rs. 1,200 


Rs. 300 / 


5000 tons & above but loss 

than 10000 tons 


Rs. 5 ,000 /- for first 1000 tons Rs. 1, 200 /- for first 1000 tons . Rs. 300 /- for first 1000 tous 
gross plus Rs, 250 /- for cvery gross plus Rs. 45 /- for every plus Rs. 10 /- for every 100 
100 tons more , or part thereof 100 tons more , or part thereof tonsmore, or part thereof 
Rs. 15 ,000 /- for first 5000 tons Rs. 3,000 /- for first 5000 tons Rs. 700 /- for fitst 5000 tous 
gross plus Rs, 200 /- for every grogs plus Rs, 30 - for every gross plus Rs. 8 / - for cvery 
100 tons moro , or part thereof 100 tons more , or part thereof. 100 tons more, or part thereof 
Rs. 25 ,000 / - for first 10000 tons Rs. 4 ,500 /- for first 10000 tons Rs. 1,100 /- for first 10000 tons 
gross plus Rs. 150/- for every gross plus Rs. 20 ) - for every gross plus Rs. 5 /- for every 
100 tons more , or part thereof, 100 tonsmore, or part thereof. 100 tons of part thereof. 
Rs. 32,500 /- for first 15000 tons Rs, 5,500 / - for first 15000 tons Rs. 1 ,350 /- for first 15000 tons 
gross plus Rs. 100 /- for every glogs plus Rs. 15 /- for every gross plus Rs. 4 /- for every 
100 tons more, or part therof. 100 tons more , or part thereof. 100 tons more , or part thereof 


10000 tons & above but less 

than 15000 tons 


15000 ton , and over 


The fees specified in sub -para (1 ) shall be deemed to cover any number of visits which a Surveyor may have to make for 
granting declaration of Survey. 


and 9 a .m . an additional fecs of Rs. 150 shall be 
charged 


(b ) Where the work falls between 8 pm , and 6 a .m . the 

additional fee shall be Rs. 200 . 


Where vessels are surveyed on the " running surycy " principle , 
an additional fee equivalent to one third of the feo ag may be 
payablo in respect of survey under these Rules shall be paid , 
Overtime Fees 
The charging of overtime fees in respect of surveys or inspec 
tion wholly or partially carried out outside office hours shall 
be regulated as follows S 
(a ) Whçie on the application of tho builder, owner or 

master of a ship , the Alu Yeyor is called upon to 
undertake the survey or inspection of the vessel 
after 5 p . m . but before 8 p . m . and between 6 a . m . 


( c ) Where a surveyor is detained at the request of the 

builder , owner or wjent after 5 p .m . to complete a 
survey undertaken between 9 a . m . and 5 p . m ., an 
additional fee of Rs. 150 shall be charged if the 
Surveyor is released from duty by 8 p . m . and Rs. 200 
if he is detained later than 8 p , m . 


[477 II - 27 3 (1) ] 


ITT 


737987 : 


23, 1991 / 59 2, 1913 


797 


( d ) Where tho owner or master of tho ship hay asked 

for survey betweco the hours of 9 a .m . and Sp. m . 
and oficial arrangements have not allowed for the 
work being done between those hours , no additional 

fee shall be chargcable . 
( c ) Where a surveyor is called upon to undertake the 

survey or inspection of a vessel on any Sundy. 
Saturday or other Public Holiday , an additional fees 

of Rs. 250 shall be charged . 
( f) Where a Surveyor has been called upon as specified 

in clause (a )(b ) and ( c ) or detailed as specified in 
clause (c ) the owner or master of the ship shall 
give information of tho fact in writing to the Princi 
pal Ofcer , Mercantilo Marine Department of the 
Port stating the HOUTS during which the Surveyor 
was in attendance . 


2 . The watertight arrangement and details, watertight 

doors, bulge pumping arrangements, electrical installa 
tions, structural protection against fire, automatio 
sprinkler, fire alarm and fire detection systems, main 
and auxiliary machinery , compasses, anchor, chain 
cables , hawsery and warps, means of escapo, means 
of going usteint , steering gear, machinery controls, 
steam boilers and boiler feed systems, air pressure 
systems, ventilation systems, communication sys 
tems between bridge and machinery space , emer 
gency source of electrical power and starting 
arrangements , precautions against shock fire and 
other hazards of electrical origin , comply with the 
M .S . (Cargo Ship Construction and Survey ) Rules, 
1990 . 


ELEVENTH SCHEDULE 

[See rule 80 (1)] 

DECLARATION FOR ISSUE OF 
A CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE 
Issued under M .S . (Cargo Ship Construction & Survey 
Rules...... . 

..... .. . ......) 
Namo of ship 
Official No. . .... . . . ... ......Port of Registry . ...... ..... ...... 
Gross Tondage . .. . . .. . ....... .. .. Length . .. .. .. . . . .. 
Net Tonnage . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . Deadweight.. . . . . . .. .. 
Date on which keel laid or .. . . .. ...... . Year of build . . . . 

. ... ... ....similar stago of construction . 
Type of ship .......... 

. . . . . . . . . . 
Class under rules .......... .... . No of screws..... 
Date of contract for building /alteration /major 

modification ..... .. 
Date of delivery /completion of alteration , completion of 
major modification . ...... . . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... . . . .. .. 

Name and address of owner or agent .......... . 
Namo and address of builders 
Number of bulkheads ... .. .. .. .. . .. .. .. Extent of double 

bottom ... .. .. .. 
Type of structural fire protection used 
Djameter of scrow shafts.. ... . . ...... Type of liners / 

lubrication . . ..... .. 
Numher of bojlers . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. Year of make. ... .. .. . 

Working pressure .., 
Particulars of last dry decking : 
Date commenced . 

... Dato completed ........ 
Place of dry docking . . . . .. . . . . . .. . . . . 
Date and place of tail shaft withdrawal and 

survey ... . 
Date and place of boiler surveys ......... 
Particulars of loadlinç certificato : 

Igglied by . . ....... . . 
expiry date .. . .. ... . ... .. .. .. .. . . .. Anniversary date .. .. .. .. .. .. . .. 

Ref. No and date of approval of stability booklets . .... 


3 . The required stability data are on board . 
4 . The fire precautions , protection against flooding , control 

of the propulsion machinery from the navigation 
bridge , means of communication , alarm systems, 
stfety systems and other special requirements fon 
machinery , boiler and electrical installations relating 
to unattended trachinery spaces comply with tho 
M . S . (Cargo Ship Construction and Survey ) Rules , 

1990 . 
5 . The fire safety measures as applicable to & tanker 

comply with the requirements of the M . S . (Cargo 

Ship Construction and Survey ) Rules, 1990 . 
Tho surveys have been carried out in conformity with 
the M . S . ( Cargo Ship Construction and Survey ) Rulcg , 1990 
and the Merchant Shipping Act , 1958 . It is recommended 
that a Cargo Ship Safety Construction Certificate /Cargo Ship 
Construction Certificate be issued to the ship valid upto - - 
- Day - on - month - 

- - year . 
Remarks if any : 

Name and Signature of Surveyor 
Namo & Address of organisation /classification society. 

Official seal 
Place - - - - - - - - - - 
Date 

TWELFTH SCHEDULE 

[Sco rule 80 (2 ) to (4 )] 
Report of Intermediate Survey/ Annual Survey / Periodic 

Survey 
( tagued under M .S . (Cargo Ship Construction and Survey) 

Rulcs, 1990 
Name of ship . ... ... . . 
Official No. . . . .......... ... Port of Registry ... . 
Gross tonnage . .. . . .. 
Particulars of currect cargo ship safety construction 

certificate: 
Port of fsguo ... 
Issuing authority .. . . . .. 
Date of issue ...... .... 
Date of expiry ......... ...... 
Anniversary date . .. .. 
Duo date for intermediate survey ... . . .. 
Date on which intermediato gurvey carried out. .. . . .. .. . 


SI 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


IIIIIIIIIIIIII 


. 


II. 


III 


Annual survey / perlodic survey 


* * * 


+ . . . 


+ III 


Exemptions granted : 
Reuirements 

DGS Exemption letter references 
I hereby declare 
that on . .. ... . . . ... . . . . . .. . ... . . . .. . . .. I have completed tho 
survey Or ......... 
0 . No . ..... .. . . ....... ....... ... ... ..... .. ... . . ..... .. and that 
1 . The hull, machinoiy and equipments of the ship are 

sufficiont for the service intended and in good 
condition . 


Place of survoy .. . .. . . 
Dotails of periodic survey carried out. . . . . . . .. 
Date and place of last dry docking 
Date and place of last withdrawal and survey of tail 

shaft . . . 
Date and place of last survey of boilers 

1 , . . . . . . 
2 . . . .. .. . . .. . ... .. .. .... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 


MI . . . 


. . IIIIII 
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It is certified that an * Intermediate survey /annual survey / 
periodic sujvey of the above mentioned ship has been carried 
out and the shin complies with M . S, ( Cargo Ship Construc 
tion and Survey ) Rules, 1990. 


It is recommended that the cargo ship construction certificate 
issued to the above ship may remain in force , The supplement 
to the cargo ship safety construction certificate has been 
endorsed . 

Signature and name of the Surveyor 


Name & Address of Organisation/ Classification Society . 

Official Seal 
Place -.. -.. .. - - - - - - -- - -- -- - - - - - 
Date - ....- - - - - 
# cut. out whichever is not applicable. 

[ P. No. SR /11013/ 9/ 87 - MA] 
K. PADMANABHACHAR, Under Secy . 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि प्रौर सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली, 27 फरवरी , 1991 
सा . का . नि . 186.--- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि विभाग , संपर्क तथा नयाचार 
अधिकारी भर्ती नियम, 1979 को , उन बातों के सिवाय अधिति करते हुये, जिन्हें ऐसे अधिग्रहण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि 
मंत्रालय ( कृषि पौर सहकारिता विभाग ) में सम्पर्क और नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, 
पर्थात्:--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सहकारिता विभाग, सम्पर्क और नयाचार अधिकारी भर्ती नियम, 1980 


( 2 ) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद-मस्या, वर्गीकरण और वेतनमान. -- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका बेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनसनी के 
स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , भायु-सीमा , प्रईतायें मावि . .- उपत पद पर भर्ती की पति, प्रायु-सीमा , पाहतायें, और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिविष्ट है । 

4 . निरईताये.- वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति मे विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगाः 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति पौर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधीन मनोर 
है और ऐसा करने के लिये अन्य प्राधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिपिल करने की शक्ति. -- अहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए को कारण है उन्हें 
लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपमन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, प्रादेश द्वारा शिथिल कर 
सकेगी । 

6. ज्यावृत्ति .- - न नियमों की कोई बात , ऐसे प्रारक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय- समय पर निकाले गये पावेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अन् सूचित जनजतियों , भूतपूर्व सैनिकों पौर प्रम्प विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के 
लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


पब का माम 


वर्गीकरण 


बेतनमान 


चयन पद 


पपों की 
संख्या 


अथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्ती किये जाने सेवा में जोड़े गये वर्षों का 
बाले व्यक्तियों के लिए फायवा केन्द्रीय सिविल सेवा 
प्रायु सीमा 

(पेंशम ) नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन भनुम है 
या नहीं 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


सम्पर्क और नयाचार 
अधिकारी 


___ * 1 

( 1990 ) 
* कार्यभार के 
प्राधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण केन्द्रीय सेवा, 2000- 60- 2300- 
समूह " ब ", 

व. रो .- 75 - 3200 
राजपक्षित, 

100- 3500 
प्रननुसचिवीय 
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परिवीक्षा की अधि यदि कोई हो 


मीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और 
मौर अन्य प्रर्हतायें । 


सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित 
प्रायु और शैक्षिक अर्हताये प्रोन्नत व्यक्तियों की 
दशा में लागू होगी या नहीं 


- - 


- - - 


- . 


- . . 


- . 


- , - - - 
10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


अधिवर्षिता से पहले पुनियोजित भूतपूर्व 

मैनिकों के लिये दो वर्ष 


भर्ती की पद्धति : भर्ती मोघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण 
वार। तथा विभिन्न पतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 
प्रतिशतता 


प्रोभति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वणा में थे श्रेणियाँ 
जिनसे प्रोन्नप्ति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायेगा 


11 


. 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( इसके अन्तर्गत प्रल्पकालिक संविधा है ) स्पानांतरण 
पुननियोजन ( भूतपूर्व सैनिकों के लिये ) द्वारा 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( इसके अन्तर्गत प्रल्पकालिक संविदा है ) स्था 

नांतरण द्वारा : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों माम्यता 

प्राप्त अनुसंधान संस्थानों पम्लिक सेक्टर उपक्रमों/ अर्ध-सरकारी स्वशाली या 
कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: - - 
( क ) ( i) जो नियमति प्राधार पर सदृश पद धारण किये हुये हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 1640 - 2900 रु या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है - या 
( iii ) जिन्होंने 1400 - 2600 र . * 1400 - 3300 ६ , या समतुल्य 

गेतनमान वाले पदों पर पाठ वर्ष नियमति सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव हैं : 


प्रावश्यक : 


(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्प ; 
( ii ) मयापार संबंधी मामलों का पौर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और 

बैठकों के प्रायोजन की व्यवस्था करने का और पासपोर्ट, स्वस्थ 
होने के प्रमाणपत्न , वीजा, विदेशी मुद्रा मौर " पी " फार्म अभिप्राप्त 

करने का तीन वर्ष का अनुभव । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 

मन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काबर-बाल पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से 

अधिक नहीं होगी ) 
सशस्त्र बल कार्मिकों के लियेः सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी 

विचार किया जायेगा , जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त 
होने वाले हैं या रिजर्व मे स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और 
जिनके पास विहित प्रर्हतायें भोर अनुभव हैं । ऐसे अधिकारियों 
को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के नियंधनों पर रखा जायेगा 
जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् 
उन्हें पुननियोजन पर रहने दिया जायेगा । (सिविल पदों के 
प्रतिनिर्देश से प्रधिवर्षितय की प्रायु तक पुननियोजन ) 


यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श किया 
जायेगा 


- - - - - - - - - - - - 


13 


लागू नहीं होता 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करना मावण्यम है । 


[ सं . 12018/ 5 / 89 -स्थापमा - 1 ] 

भार . एन . शर्मा, अवर सचिव 


654 GI / 91 ---12. 
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MINISTRY OF AGRICULTURE 


(Department of Agriculture & Cooperation ) 


New Delhi, the 27th February, 1991 


G .S.R . 186 :— In exercise of the powers conferred by the proviso to articlo 309 of the Constitution and in supersession 
of tho Department of Agriculture, Liaison and Protocol Officer Recruitment Rules, 1979 , except as respects things done or 
omitted to be done before such superscssion , the President hereby makes ſhe following rules regulating the method of recruit 
ment to the post of Liaison and Protocol Officer in the Ministry of Agricultura (Department of Agriculture and Cooperation ) 
namely : 


1. Short titlo and commencement (1) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation Liaison 

and Protocol Officer Recruitment Rules , 1990 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2. Number of the post, its classification and scale of pay - The number of the said post, its classification and the scale of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules , 


3 . Method of recruitment, age limit, qualifications , etc . — The method of recruitment to the said post , age limit, qualifications 
and other matters relating thereto shall be as specificd in columes 5 to 14 of the Schedule aforesaid . 


4 , Disqualifications — No person , 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with 


a person having a spouse living ; or 


(b ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriago with any person , 


shall be cligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such person and the other party to the marriago and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule . 


5 . Power to relax — Where the Central Governinent is of the opinoion that it is necessary or expedient so to do , it may , by 
order for reasons to bo recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the 
provisions of - these rules with respect to any class or category of persons. 


6 . Saving - -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be pro 
vided for the Scheduled Castcs, the Scheduled Tribes, Ex- Scrvicemeu and other special categories of persons in accordanco with 
the orders issued by the Central Government from time to time in this regard , 


SCHEDULE 


Name of Post 


Number of Post 


Classification 


Scalo of Pay 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


Liaison and Protocol Officer 


1 " (1990 ) 
* Subject to variation 

dependent on workload . 


Gencral Central Servicc , Group Rs. 2000 -60 -2300 -EB - 75 - 3200 

B Gazetted , Non-Ministerial 100 - 3500 , 


Agu liinit for direct recruits 


Whether selection Post or 
non - selection post 


Whither benefit of added 
years of servicc, admissible 
udder rule 30 of the Central 
civil Service (Ponsioni ) 
Rules , 1972 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


(5 ) 


(6 ) 


(8 ) 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


[ WII- _ 
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Period of 
probation , 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct rccruits will apply in 
the case of promotecs 


Method of recruitment, 
whether by direct recruitment 
or by promotion or by deputa - 
tion /transfer and percentage of 
the vacancies to be filled by 
various methods 


In case of recruitment by promotion /deputation ) 
transfer, grades from which promotion deputation / 
Transfer to be mado 


( 10 ) 


( 11) 


(12 ) 


Not applicable 


Two years for 
cx -servicemen 
re- employed 
before super 
annuation , 


By transfer on deputation 
( including short- term contract)/ 
transfer/ro- c nployment ( for 
ex - scrvic :men ) 


By Transfer on deputation (including short -term 

contract )/ Transfer : 
Officers under the Central/State Governments/Uni 

versities/Recognised Research Institutions/ 
Public Sector Undertakings /Semi-Government 

Automomous or Statutory Organisations 
(a ) (i) holding analogous posts ou regular basis or 
( ii ) with threc years regular service in posts 

in the scale of Rs. 1640 -- 2900 or equivalent; 


or 


( iil) with cight years regular service in posts 

in the scale of Rs. 1400 - 2600 /Rs. 1400 - 2300 

or equivalent; and 
(b ) Possessing the following educational qualifica 

tions and experience : 
ESSENTIAL : 

(i) Degree from a recognised University or equivalent ; 
(ii) three years experience to protocol malt .rs 

and making arrangements for convening inter 
pational conferences and meetings and for 
obtaining passports, health certificates , visa , 

forcigo exchange and P form clearance . 
(Period of deputation i. icluding the period of depu 

tation in another ex -cadrc post held immediately 
precoding this appointment in the same or somo 
other organisation / department of the Central 
Government shall ordinarily not exceed three 

years ). 
For Armed Forces Personnel : 
Armed Forces Personnel who are due to retire or 

to be transferred to reserve within a period ofone 
year and having qualifications and experience 
prescribed shall also be considered . Such Officers 
will be given deputation terms upto the date on 
which they are due for release from the Armed 
Forces and thereafter they may be continued on 

re- employment. 
(Re- employment upto the age of superannuation with 

reference to Civil posts ). 


If a Departmental Promotion Committce exists , what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Service Commission 
is to be consulted in making recruitment 


( 13) 


Not applicable 


Public 


Service 


Commission 


Consultation with the Union 
necessary on cach occasion . 


[No. 12018 /5189 — Estt.-I) 
R , N , SHARMA, Under Secy. 
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
( विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

(Department of Science & Technology ) 
नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1991 

New Delhi , the 21st February, 1991 
शुद्धि -पत्न 

CORRIGENDUM 
का . नि . पा . 187 : - - अधिसूचना सं० एस एम / 01/ 009/ 90 : - G.S. R. 187. - In notification No. SM / 01 / 009 / 90 dated the 
दिनांक 14 सितम्बर, 1990 में शब्द " अनुसूचित जातियों के स्थान पर 14th September, 1990 for words Schedule Castes the words 
" अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां पहा जाए । 

" Scheduled Castes and Sche:luled Tribes" may be slibstituted . 
[सं . एस एम 01/ 009/ 90 ] 

[ No. SM/ 01 /00990 ] 
भार. डी . गुप्ता, डैस्क अधिकारी 

R . D . GUPTA , Desk Officer 


उद्योग मंत्रालय 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1991 
सा . का . नि . 188:-- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महा 
निदेशक कार्यालय में ज्येष्ठ निजी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महानिदेशक कार्यालय ( कम्पनी कार्य विभाग ) ज्येष्ठ निजी सहायक भर्ती नियम, 1991 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें । 
2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : 
उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से पाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है । 
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि : 

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आय-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट 


4. निरर्हता : वह व्यक्ति - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति औरविवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

____ 5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह इसके लिए जो कारण है 
उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. ध्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों , प्राय -सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातिगों , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों 
के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


. वेतनमान 


चयन पद अथवा अचयन 


पद 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
पायु-सीमा 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 


- 


3 


5 


6 


अषयत 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


ज्येष्ठ निजी सहायक * ! ( 1991 ) साधारण केन्द्रीय 2000- 80- 2300-द . 

सेवा समूह “ ख ” रो .-75-3200 रु . 
राजपत्रित 

अनुसचिवीय 
* ( कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ) 
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सीवे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधेभर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 

आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू होंगी या नहीं 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


" सो की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति / स्था 
मान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण किया जाएगा । 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

प्रोन्नति 
द्वारा । 

1640- 2900 रुपये के वेतनमान में ऐसे माशुलिपिक , श्रेणी- 1 जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष 
टिप्पण : 2000- 3200 रुपये के वेतनमान में पद के उन्नयन के पूर्व नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर आशुलिपिक श्रेणी-1 और आशुलिपिक 

1640- 2900 रुपये के वेतनमान में प्राशुलिपिक, श्रेणी -1 के पदों श्रेणी- 2 ( 1400- 2300/ 2600 रुपये ) में कुल मिलाकर सात वर्ष नियमित सेवा और दोनों के 
के नियमित धारकों की , जिनके पास स्तंभ 12 के अधीन विहित न हो सकने पर 1400- 2300/ 2600 रु . के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक, श्रेणी- 2, जिन्होंने 
पात्रता सेवा है, उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है । 
निर्धारण विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा । यदि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

उपयुक्त पाया जाता है तो वे प्रारंभिक गठन के समय पद पर केन्द्रीय सरकार/ संबंधित राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :---- 
नियुक्त किए गए समझे जाएंगे । ऐसे अधिकारी, जिन्हें उन्नयित ( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सुदश पद धारण किए हए हैं या 
वेतनमान में नियक्ति के लिए " उपयुक्त नहीं " निर्धारित किया ( ii ) जिन्होंने 16 40- 2900 रु . या समतुल्य वेतनमान में दो वर्ष नियमित सेवा की है । 
जाता है 1640- 2900 रुपये के वेतनमान में बने रहेंगे और मामलों ( ख ) जिनके माशुलिपिक ( अंग्रेजी या हिन्दी ) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है । (पोषक 
का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा । 

प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की 
अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति 
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


नहीं 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति 
( i ) महानिदेशक , अन्वेषण रजिस्ट्रीकरण 

- - अध्यक्ष 
( ii) निदेशक ( ए ) / उप सचिव, कम्पनी कार्यविभाग - सदस्य 
( iii ) अवर सचिव, कम्पनी कार्य विभाग - -- सदस्य 


[ एफ . सं . ए- 120 18/ 2 / 85-प्रशा-III ] 

आर . डी . मखीजा, अवर सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Company Affairs ) 

New Delhi, the 13th March , 1991 
G .S . R .... 188 . -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 307 of the Constitution , 
the President hereby makes the following rules , regulating the method of recruitment to the post of Senior 
Personal Assistant in the Office of the Director General of Investigation and Registration , namely : 

1 . Short title and commencemen . - (1 ) These rules may be called the Office of the Director General 
of Investigation and Registration (Department of Company Affairs), Senior Personal Assistant Recruitment 
Rules, 1991 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette , 

2 . Number of posts, classification and scale of pay . The number of posts , their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 
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- = 


- = 


= 


= 


- 


- 


- 


3 . Mcthoc! of recruitment, age limit , qualifications etc . The mcthoci of recruitment, age limit , 
qualifications 611d! other matters relating to the said post shall be as specifica in columns 5 to 14 of the 
Schedule aforcsaid . 

4 . Disqualifications. — No person , 
(a ) who has cntered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

spouse living , has enteresi into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the Central Government may , if salisfieci that such marriage is permissible under 
the personal law applicable to such person anci th .. other party to the marriage and that there are other 
grounds for so coing , exempt any person from ihu opuration of this rule. 

5 . Power to relax . - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expeäient 
so too, it 191y , by order, for reasons to be recordec. in writing, relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons. 

6 . Saving . - Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other conces 
sions required to be provided for the Scheduled Castus , Scheduled Tribes , Ex -serviccmen , and other cate 
gories of persons in accordance with the orde is issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 

SCHEDULE 
Name of post Number of pos: 

Classification Scale of pay 
- (2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
Senior Personal Assistant 1 * 

General Ccotral Rs . 2000 -60 - 2300 - EB -75 
Service, Group B 3200 . 
Gazetted 

Ministerial 
* Subject to variation dependent on workload . 
Whether selection Age limits for direct Whether benefit of Educational and other qualifica 
post or non -selection recruits 

accod years of Service tions required for direct recruits 
adluissible under rule 
30 of the C . C . S . 

(Pension ) Rules, 1972 
(5 ) 

(8 ) 
Non - Selcction Not applicable Not applicable 

Notapplicable 


TY 


( 1 ) 


(1991) 


post 


Period of probation , if any 


Whether age and educational Quali- 
fications prescribed for direct recruits 
will apply in the case of Promotecs . 


- 


( 10 ) 


No applicable 


Not applicable 


Method of recit. Whether by 
circct rcctt. or by promotion or 
by dcputation / transfer & percen 
tage of the vacancics to b > filloc 
by various methods . 

( 11) 
By promotion failing which by 

transfer on deputation . 
Note : The suitability of the 

regular holders of the post of 
stenographers Grade 1 in the 
pay scale of Rs. 1640 -2900 
prior to the upgradation of the 
posts in the scale of Rs. 2000 
3200 possessing the eligibility 
service prescribed under column 
12 will be asscssed by the DPC 


[M1TIl - - 
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- 


- 


- 


- 
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- 


-- - 


( 11 ) 
for appoiotment to the upgra 
ded post. if assessed suitable , 
they shall decmod to have been 
appointed to the post at the 
initial constitution . Such of the 
officers as are assessed not 
suitable for appointment to the 
upgraded scale of pay will con 
tinue to be in the scale of pay of 
Rs. 1640 - 2900 and their cases 
would be reviewed every year. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- Group B DPC 


In case of rectt . by promotion /deputation / If a Departniental Promotion Circumstances in which 
transfer , grades from which poromotion Committee exists , what is its UPSC is to be consulted 
deputation /transfer to be made. 

composition 

in making recit . 
(12 ) ( 13 ) 

(14 ) 
Promotion 

No 
Stenographer Gr. I in the scale of Rs. 1640 - (1) D GIR - - Chairinan 

2900 with 2 years regular service in the ( ii) Director(A )/Dy. Secy ., 
grade failing which with combined regular D /o Company Affairs 
service of 7 years in Stenographer Gr. I Member 
and Stenographer Gr. II (Rs. 1400 -2300 / ( iii ) Uncer Scey., D /o Company 
2600 ) and failing both Stenographer 

Affairs -- Member 
Gr. II in the scale of Rs. 1400 - 2300 /2600 
with 7 years regular service in the grade. 
Transfer on deputation 
Officers of the Contral Govt./concerned 

Union Territories : 
(a ) (i) holding analogous posts on regu 

lar basis ; or 
( ii) with 2 years rcgular service in the 

scale of Rs. 1640 -2900 or equiva 

lent. 
(b ) possessing a speed of 100 words p.m . 

in Stenography ( English or Hndi). 
( The departmental officers in the ſecder 

category who are in the direct line of 
promotion will not be eligible for consi 
deration for appointmeni on deputation . 
Similarly , deputationists shall not be 
eligible for consideration for appointment 
by promotion . Period of deputation 
incluring period of dcputation in another 
ex - cadre post held immediately preceding 
this appointment in the same or some 
other organisation /department of the 
Central Govt. shall ordinarily not excecd 
3 years. 
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